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२ भ्राचीन तिव्बत 


मुभे ेसा लगा जैसे मेनि ङ्न क्हाहा। दुसरे हीदिन ` 
उनकी राजधानी के लिए चल देने का शायद्‌ मनि वचन दिया था । 
सदसा बाजे-गाजे के साथ यह द्राटा सा जुस ओं से श्रोकल 
हा गया श्रौर रम खोदे हृदे सी खड़ा रह गड । 

धीरे-धीरे दूर जाकर बाज को ध्वनि विलोनदै गई ररम 
जाग सी पड़ी । 

अरे, यह सव ता सत्य था । मेँ जीती-जागती हिमालय की तराई 
में कलिम्पोंग तक पहच गहै दूँ । ओर फिर श्रगर यह केवल सपना 
हाता ता मुभे सैपा हुत्रा यह लाचवा मेरे पास कां से खड़ा र्ता १ 

कुं राजनैतिक उलट-फेर से विवश होकर दलाई लामा इधर 
हन दिनं न्रिटिश-राज्य में ्राश्रय प्रहण कर रहे थे। यह मेरा 
परम सौभाग्य था कि ठेसा दैव.संयोग मेरे हाथ लगा। नि इस 
सु्रवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाने का निश्चय कर लिया । 

कलिम्पोंग मे दलाई लामा भूटान के राज-मन्त्रो के श्रतिथि 
थे। इमारत वैसे भी काफी ्रालोशान थी। उसे श्रौर रोनक्त 
देने के लिए बड़े लम्बे-लम्बे बोँसां की देा-दा क्रतारं मेहराव के 
अआकारकीलगादी गद थीं। हर एक वांस से कएडा फहरा रहा 
था श्रौर हर एक कण्डे पर “श्रो मणि पद्म हु" लिखा हुश्रा था । 

निवौसित नृपति श्रपने सैकड़ां ्रादभियेों के साथ यीँमी 
डर ही से रहते थे, किन्तु राजप्रासाद्‌ का वह वैभव यदहो की से 
श्राता १ सडक पर जाता हुश्रा कोई राही बांस के इस मुरमुट | 
क देखने के लिए कुत्र काल दिठक मले जाय, किन्तु इसस उसे 
पोतला ॐ वास्तविक रेश्वयं॑श्रौर चहल-पहल का रत्ती भर भी 
अनुमान दाना श्रसम्भव था । 

स्दासा की पवित्र पुरी में बहुत कम लोगं कौ पर्हच 6९३ 
सम्राट्‌ तक हा सकी है। श्रपने इस निवोसन-काल में भी 


तिब्बत के लामा ३ 


किसी से मिलते-जुलते नहीं ये । इसके पुवं मेरे सिवा तिभ्वत देश 
के बाहर को ओर किसो ख्रो-जाति को उनके दरवार तक पर्हैचन 
की नोत नहीं आई थी। चओ्मौररमे दावे के साथ कह सक्ती 
कि ्ाज तक इस नियम का अपवाद केवल मेरे बारे में श्रा है। 

बोद्ध धमं ॐ सिद्धान्तो को जानकारी रखनबालं कड पाश्चात्य 
खी दलाई लामा की सम में एक अनाखो बात थी । त्रगर उनस 
वातं करते.करते मेरे नोचे की धरतो फट जाती ओर मेँ उसमें 
समा जाती, ता उन्दं इतना अचम्भा न देता । उन्दं विश्वास टी 
नहीं दाता था। श्राखिर जब वे राह पर च्रायेता वड़ो नम्रता स 
मेरे गुरू का नाम पृष्ठा । उने विश्वास था किरम किसी एशियाई 
गुरु का नामद्टंगी। उन्दने सचा दागा कि मदात्मा बुद्ध के वारे 
म मेरो जानकारो एशिया में श्राकर हुई दागो। मेरे पैदा देने 
के कटं पदले प्रसिद्ध बौद्ध भ्रन्थ ^ग्यद्रेर्‌ राल्पा का तिञ्चती स 
क्र च्च भाषा में च्रनुवादहा चुकाथा। पर उन्दे इस बात का 
विश्वास दिलाना मेरे लिए श्रासान नदीं था । ^“.खैर,, अन्त में 
उन्दने कदा “अगर तुम्दारी यह बात मान भो लो जाय कि कु 
बाहरी लोग हमार भाषा जान गये है ओर दमारो धमे-पुस्तकं 
उन्होने देखी दै ता यह कौन जानता दै कि ऽनका असली मतलब 
उनको सममे आही गया! 

मन देखा, मोक्ता अच्छा है; चूकना नहीं चादिए । दुरन्त का- 
“जी, यदी ता वात है । मेरा मो अनुमान दै कि तन्वती धमं की कुच 
विरोष वातां का हमन बि्छुल गलत चरथं सममा है । इन्दी का ठोक- 
लीक सममने ॐ सिलसिल में ता मैने आपका मो कष्ट दिया है ।” 

मेरे इस उत्तर से दलाई लामा खुरा दा गये । रमन उनस जा- 
ज्ञा सवाल किये समो का उत्तर उन्हांन प्रसन्नता-पूवेक द्या श्रोर 
मेरे लिए श्रौर भी सुभोते कर दिये । 


् प्राचीन तिब्बत 


हँ ता, यह ताँ वता ही चुकी हकि किस प्रकार से सिकम 
के उत्तराधिकारी क्ैवर सेमेरी भेट हुई श्रौर कैसे मने उनकी 
राजधानी तक जाने का वचन भीदे दियाथा। पर गङ्गटोकंके 
लिए चल देने के पूतं यहाँ जा एक रास बात देखने में श्रा उसका 
उल्लेख भी करती चट । 

तीर्थ-यात्रा करने के लिए निकले हुए लोग मुरुड के मुरुड दलाई ` 
लामा के हाथ से आशोवीद्‌ पाने के लिए इकटर हुएथे। रोममें 
भी लाग पोपसे इस प्रकार का श्राशीवौद पाते हे किन्तु यहो के 
रर वहाँ के दंग में प्रन्तरथा। पोप बस एक बार हाथ उठाकर 
एक साथ सवका आशीवौद दे देता दै, किन्तु दलाई लामा के प्रत्येक 
उ्यक्ति को श्रपने हाथ से श्रलग-श्रलग स्पशं करना दाता है। 
श्रौर इस कार्यं मे उने प्रत्येक के श्रोहदे का त्रिचार रखना पड़ता 
है। जिसका दजौ सबस वड़ा हाता है, उसके मस्तक पर वे श्रपने 
दनां हाथ रखत हैँ । श्रौरो के सिर परवेकेवलणएकदहाथसे या 
दो उगलियेों से--कमी-कभी एक से-भी र भर देते है । जा सबसे 
निम्न श्रोणी क हाते दै उन्दं दलाई लामा के हाथ से श्रपने सर पर 
कातिक्षः ॐ एक हलके स्पश से ही सन्ताष करना हाता है । 

लोगों की संख्या सैकड़ों में थी । इस भीड़ में बहुत से बद्गालो 
श्नौर नैपाली हिन्दू भी रा मिलेयथे। बड़ी देर तक यह जन-समूह 
दलाई लामा ॐ सामने से निकलता रहा । 

एकाएक मेरी दृष्टि एक न्रोर कुतं श्रलग भूमि पर बैठे एक एेसे 
आदमी पर पड़ी, जा हिन्द साधुश्रों की भांति जटा रखाये हए था 
प॒र आरतीय नहीं लगता था। उसकी बगल मेँ एक काली थी। 
रह रहकर वह भीड़ के देखता श्रौर श्रजीव टङ्ग से मुस्कगा देता था। 

# काते हुए सूत का बना रङ्ग-बिरङ्ञा फीता, जिसे धार्मिक लामा 
प्रायः एक दूसरे का मे में देते ह। 


तिन्बत के लामा ५ 


दावसन्दुष से ज्ञात हुच्मा कि वह एक रमता यागी (नालजोपौ) 
ह नौर कुठ दिनों से पास के एक मठ में ठहरा हुश्रा है । 

जिस ठङ्ग से बह दलाई लामा ओर भो के सीपे-सादे लोगों 
पर हस रहा था उससे मु बड़ा कोतूहल हरा । नने साचा, इससे 
मिलना चादि श्नौर नहीं ता कु नई बातों का पता ही लग जायगा । 
ने दावसन्दूप से अपनी इच्छा प्रकट की । वह राजी दा गया। 

शाम होते-दाते हम दोनों उस गुम्बा ( मठ ) मे पर्हैचे। 
ल्दा-खङ्गश मे एक आ्रासनो पर बैठा हरा नालजोपौ अभी-्रभो 
अपना भोजन समाप्त कर रा था। हमने प्रणाम किया । _ उत्तर 
म उसने केवल सर हिला दिया । हमारे लिए भी चैठने का 
श्रासनी आई श्रौर पीने को चाय मिली । 

ने साच ही रदी थी कि बातचीत का सिलसिला कैसे आरम्भ 
क्रिया जाय कि वह विचित्र व्यक्ति एकाएक हसने लगा रौर च्पने 
श्राप न जाने क्या बड्बड़ाया । दावसन्द्प ङ किमका हुता 
सा लगा। 

“वह क्या कहता है १ भने पूजा । 

भमा कीजिए" मेरे लाचवे ने कदा--““ये नालजापौ कभी-कभी 
बड़ी भदी बातें कह देते है । युम आपसे बतलाने मे हिचक होती है ।› 

“वाह्‌ । इसी तरह को सारी बातों को जानकारी कणनेतार्मे 
निकली हीह ॥? 

“रच्छ. ता माफ कीजिषएगा मँ अनुवाद करता हु--““यह 
सुसरी यद क्या बनान आई है १ 

इख श्रसभ्यता से सुभे थादासा भी आश्चयै नहीं इरा । 
आरत मे मो ठेसी कद साधुनी मेरे देखने मे तराई थीं जा प्रत्येक 
पास आआनेवाले का गाली देने की एक श्रादठ सौ डाल लेती है । 


` # वह कमरा जिसमे धार्मिक मूचर्यां रक्ली जाती दं। 


हे प्राचीन तिव्बत 


“उससे कदो, मै उसके पास यह जानने के श्राई हँ कि वह 
दलाई लामा के हाथ से आशीवद पाने ॐ लिए इकट्री हई भीढ मे 
क्या देखकर हसा था |” 

“नात्रदान में बज-बज करते हुए तुच्छं कीड़े ! श्रपने ऊपर च्रौर 
श्रषने कृत्यो पर इन्दं कितना बड़ा श्रभिमान हाता है । चिः!» 

^च्रीर श्राप १" मेनि पूषा . “क्या त्रप तक कई गन्दगी 
नही द्र गड है १ । 

बह जोरों से हंसा । 

“जा बाहर निकलना चाहता है उसे ता श्रौर भीतर इबकी 
लगानी पड़ती है । मँ उस गन्दे नाले में सुश्रर को तरह लाटता 
है| श्रौर उसे स्वच्छ पानीके करने मे परिणत कर देता हैं । 
धूरे मे से साना पैदा करना-- यह हम जैसे खिलादियें का खेल है ।'` 

"तां क्या... ... 

“हम गुरु पद्मसम्भव के एक मामूली चेले है, पर फिर भी... 

मेनि देखा कि "मामूली चेले" का दिमाग्र॒ किसी ॐंचे श्रासमान 
पर था; क्योकि “फिर भी” कहते समय उसकी श्रोंखों मे एक ेसी 
चमक थी जिससे बहुत सी बातो का पता चलता था । 

इधर मेरा टुभाषिया रह-रहकर इधर-उधर देखता था । उसका 
मन नहीं लग रहा था। दलादै लामा के लिए उसके हृद्य में 
असीम श्रद्धा थी श्रौर वह पने कानों से यह निन्दा नही सुन 
सकता था। फिर ध्वूरे में से साना पैदा करनवाले उस खिलाडी, 
से उसे एक प्रकार का जो भय सा लग रहा था बह श्रलग। 

मेने वहाँ से चल देने का विचार किया श्रौर नालजोप को 
दे देने के लिए कुचं रुपये दावसन्दूप के हाथ में रख दिये । किन्तु 

इस भेट से वह॒ बिगड़ खड़ा हुश्रा। उसन उस स्वीकार भी 
कर द्या 1 
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दावसन्दुष ने ओर आआम्रह करना उचित समा । लामा क 
पास एक चौकी पर रूपये रख देने के लिए वह आगे वदा । 
एकाएक वह ठ्ठिका, कु पीये हटा श्रौर दीवाल के सहारे उसने 
इस जोर से पीठ का सहारा लिया जैसे किसी ने उस बलपूवैक 
पीठे का टकेल दिया दहा । कराहकर उसने पने पेट का दोनों 
हाथां स द्बोच लिया । नालजोपौ उठा श्रौर छींकता-दयोकता 
कमरे स बाहर हो गया । 

“न जाने किसने मु बड़े जोर का धक्का दिया । नालजोपा 
रुष्ट हो गया है । अव क्या होगा १ मने कहा--“नालजोपौ 
की बात द्ाडो। चआ्च्रो चलं। माङ्म हाता है, तुम्हारे फेफडे 
मे कई शिकायत है। ्रच्छा दगा यदि किसी डाक्टर के 
दिखिलाच्रो \” 

दावसन्दूप छल बोला नहीं । बदी देर तक वह. डर के मारे 
सहमा रहा । हम श्रपने ठिकाने भी परव गये, पर उसे मेरी बात 
पर विश्वास नदीं हुता । 

दूसरे दिन हमने गङ्खटाक के लिए प्रस्थान करिया। 

मेरे गङ्गटोक तक पर्हचते-प्ैचते वड़े जोरों कौ धी ४५ 
श्रीर पत्थर पड्ने लगे । 

तिन्बतियों का विश्वास दै कि इस भ्रकार के सारे दैवी प्रकोप 
दैत्यो शरर जादगरों के छत्य देति दँ । _ पत्थरों को वषौ तो उनका 
एक विरोष श्रख हाता दै, जिसका उपयाग वे बेचारे यात्रियों के 
मागे म रोडे अटकाने के लिए या कमजोरदिल चेलां का अपने 
पास से दूर ही रखने के लिए करते दै । 

ङु ॒द्नि बीत जाने पर सन्त्र-तन्त्र मं विश्वास रखनेवाले 
दावसन्दूष ने से बतलाया भो कि वह पहले दी क््सिम्पा 
(ज्यातिषो ) से मिला या। उस शुनी ने बतलाया था कि 
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श्रासपास के देवीन्देवता तो मुमसे अप्रसन्न नदी दै, किन्तु मुभे 
माग में कुलं कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ेगा । उसकी 
यह भविष्यवाणी सच भी हुई । । 

मेँ सिक्कम में अपने पूरं-परिचित “श्रवतारी लामा' से भिलो । 
उसने सहषं मेरा स्वागत किया । उसे मेरे खाज के काम में 
दिलचस्पी लेते देर न लगी । बड़े उत्साह के साथ उसने इस काम 
मे मुके मदद दी । 

सिक्म में मेरा काम सबसे पहले मठं की जाँच करना हुच्रा । 
तराई के जङ्गलो मेँ इधर-उधर कुलं यहं रौर कच वहो--प्रायः 
पहाड़ी की चाटियोौ पर स्थित ये गुम्बर बड़ो भली लगती थीं । 
किन्तु उनके बारे में मेरी जा धारणा थी, बह गलत साबित हु । 
सिक्म की गुम्बाएं बड़ी दीन-हीन श्रवस्था में है । उनकी श्रामदनी 
बहुत थाढी है । यहो ॐ धनिको मे से कई भी उनमें ङु साहाय्य 
नहीं देता है श्रौर यहाँ के शित्ता्थी ( त्रापाश्रों ) को स्वयं श्रपने 
ख्रचं के लिए काम करना पड़ता है । 

जत्र काद मर जाता है ता उसके श्राद्ध कराने का गुरुतर भार 
इन्षटौ मठ के साधुश्रों के सर पर पदता है श्रौर इस कामका ये 
बड़े चावसे करते भी ै। बात यह है कि श्राद्ध के बाद्‌ तर्-तरह 
के माल पर हाथ साफ़ करने का मौका मिलता है श्रौर दक्िणा से 
जेब श्रलग गरम हेती है। कई काद ता बेचारे श्रपने घर अर 
पेट खाना तक नदीं पाते दै रौर जब केरे पैसेवाला यजमान मर 
जातादैतेरेसां की बन श्राती है। 

बहुत से गाँवों मे लामा पुरोहितो की जगह तान्त्रिक ले लेते 
हैँ । पर इससे उनमें परस्पर काई द्वेष नहीं वैद हाता । एक हद 
तक क सकते हैँ किं एक दूसरे को विद्या में विश्वास भी रखता है । 
लामा का आ्रादर पुराने मतावलम्बी वोन श्रोर ङ-ग्‌.स्पा ( रांस्य- 
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धमं में आ जानेवाले मान्त्रिक ) से च्रधिक हाता अवश्य है किन्तु 
मन्न-तन्तर मे जीवित श्रौर सतक श्रात्माच्रों को तङ्गः करनेवाल 
पिशाचं के शमन करने ऊ लिए अधिक शक्ति मानी जती है । 

मरे हुए मनुष्य के शरोर से बाहर उसकी आत्मा कैसे निकाली 
जाती है रौर कैसे उसे परलाक के सच मागं का निर्दश किया 
जाता है--यह भी देखने का अवसर दैव-योाग से मेरे हाथ च्रपने 
श्राप लग गया । 

उस दिन मँ जङ्गलों से घूम-फिरकर लट रही थी । श्रकस्मात्‌ 
मेरे कानों में किसी जानवर को एेसी तेज चौखर धुनाई पड़ी जैसी 
मैने पहले कभी नहीं सुनी थी । एक मिनट वाद्‌ बह फिर सुनाई 
दी । दबे पावो मँ उसी श्रोर श्रागे बढी श्रौर चुपके से एक काडी 
मे छिपकर कैठ गर । 

एकं पेड़ के नीचे दे लामा ध्यानावस्थित हो पालथी मारे वैठे थे । 

'्दिक्‌ ! उने से एक, श्रजीब भयावने स्वर मे, विाया । 

"दिक्‌ ! च क्षण बाद दूसरा भी चिस्लाया । 

इसी प्रकार बारी-बारी से रुक-रुककर वे मन्त्र का उचारण 
करते थे। बीच-बीच में जव वे चुप हेते ता बिर्छुल शान्त--उनके 
शरीर का एक श्रङ्ग भी हिलता-डलता न था । 

मेनि देखा कि इस हिक, के उच्चारण में उन्दे काफ़ो मेहनत 
पढती है । येड़ी देर वाद्‌ उनम से एक त्रापा ने अपने गले पर 
हाय रक्खा । उसके चेदरे की श्राति बिगड़ गई ओर उसने एक 
च्मोर मुंह फेरकर थुका । उसके थूक मे लाल-लाल .खून साफ़ 
दिखलाई पड़ता था । 

उसके साथी ने कट कदा । मँ इसे सुन न सकी । बिना उत्तर 
दिये हुए बह उठा श्रौर गुफा की श्रोर गया । मैने उसके सर के 
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बीचोावीच एक बड़ा लम्बा सा तिनका सीधा खड़ा देखा । यह स्या 
बला थी, मेरी समः में कुठ भी नहीं तराया । 

बाद का दावसन्दुप से ज्ञात हुश्राकि ये लोग मृतक शरीर से 
उसकी श्रात्मा का स्वच्छन्द कर रहे थे। मन्त्रके वलस खाषड़ी 
का सिरा ( ब्रह्माण्ड ) खुल जाता है ओौर एक घ्रोटे से छेद के मागै 
से प्राणात्मा शरीर का त्यागकर बाहर श्रा जाती है । 

मन्त्र का उच्चारण टोकनठीक सहो रूप मे हाना चादिए। 
यह काम केवल वही लामा कर सकता दै, जिसने श्रपने शुरु के 
चरशों के समीप ऊं समय तक रहकर रशिक्ञा-दीत्ता ली दा । 
भदहिकः के बाद्‌ “फट्‌' का उच्चारण करना देता है ओर तव जीवात्मा 
के शरोर से बाहर निकलने के लिए ह्माण्ड मे एक माग खुल जाता 
ह। मन्त्र का ठोक-ठीक उच्चारण न करने में स्वयं त्रपनी जान का 
खतरा रहता है। जब लम्बा तिनका सिर पर अपनो इच्छाके 
श्रनुसार ठीक सीधा खड़ा रह जाय तब समना वचाषहिए कि मन्त्र 
फे पदने की विधि भली भांति त्रा गर । 

मृत्यु रौर परलोक से सम्बन्ध रखनेवाले सभी सवालों में 
दावसन्दूप के बड़ी दिलचश्पी थी । श्रागे चलकर पाँच या छ; वषं 
बाद उसने इस विषय की एक तिन्बती पुस्तक का सुन्दर श्रनुवाद 
भी किया। 

परेत-विद्या में उसका विश्वास था श्रौर वह स्वयं जब-तव मन्त्र 
जगाताथा। लेकिनपेट काचारा चलाने क लिए विवश दाकर 
उसे नौकरी का सहारा लेना पड़ा था। भारत-सरकार ने उसे 
भूटान को दक्तिणो सीमा पर दुभाषिये का काम करने के लिए 
नियुक्त कर दिया था । 

दावसन्दूप से जव मेरी भेट हुईं त बह सरकारी नोकरी ेाद्‌- 
कर गङ्भटोक के तिब्बतो स्कूल का हेडमास्टर हा गया था। पर 
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उसे पढ़ाने से श्रधिक पद्ने का शौक्र था । वह हप्रतां स्कूल नहीं 
जातां था। इतने समय में वह श्रपनो कितावाों मं भूला रहता धा 
याज्नौर लामाश्रों के साथ बैठकर धमे-चचो किया करता था। 
श्रपना सव काम उसने अपने सहायक अध्यापक का सोप रक्खा 
था, जिसे उससे छल अधिक लङ्कां की परवाह न थो । परवाह 
थी उसे सि एक बात की--कि कहीं उसको नौकरी छुट जान को 
नोत न आ जाय श्रौर इस बात का अलवत्ता उसे बरार ध्यान 
बना रहता था । 

इस प्रकार स्वतन्त्र छाड़ दिये गये ल्के च्रपन अधिकाोंका 
पूरा-पूया उपयोग करते थे । जे क थाड़ा-बहुत सवक्र उन्हे याद 
भी हा जाता, उसे खेल-कूद मे भूलते न्दे देर न लगती । फिर एक 
दिन वह ्राता जब दावसन्दूप अपने शिष्यो के सामने यमराज कौ 
भोंति कटार बनकर आता । सब लड़के एक पंक्ति म उसके 
सामने आकर खड़े हो जाते । तब सबसे किनारे खड़े हुए लढ़के 
से काई सवाल किया जाता । अगर उसने उसका उत्तर दिया ता 
दिया नदीं ता उसके पास खड़ा हु्रा दसरा लडका जवाव देता । 
लोकं जवाव देने पर वह श्रपने बगल के साथी का एक  चपत रसीद 
करता ओरौर अपनी जगह पर उसे करके स्वयं उसको जगह पर 
खड़ा ह जाता । पिट्नेवाले बेचारे लङ्क को इतने से ही छुरी न 
मिलती । उससे दुसरा सवाल पूषा जाता : उसका भी जवाव 
न दे सकन पर उसके बराल में खड़ा हुत्रा यानी क्रतारका 
तीसरा लड़का उत्तर देकर उसे उसी तरह थप्पड़ मारकर उससे 
श्मपने स्थान की बदली कर लेता। कभी-कभी ता आ्आफत 
कामारा काई बेचारा इसी तरह चपत प्र चपत खाता त्रा 
इतुद्धि दाकर पंक्ति के एक सिरे से बिस्कुल दुसरे किनारे 
तक पर्हुच जाता । 
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कभी-कभो जब दोस्ती निभाने का सवाल श्रा पड़ता तो थष्पड़ 
जमानेवाले का हाथ उठता ता बड़े जोर से लेकिन ठीक जगह पर 
पर्हुचने से पहले बीच मेँ ही उसका सारा जोर खतम हो जाता । 
पर दावसन्वुप उडती चिड़्या पहचानता था । वह सव समता 
था। रेस लोगों के लिए उसके पास दृसरी द्वा थी । 

“च्रच्छा च्रच्छा, इधर श्राश्रो, तुम्हे श्रभी पता नही; थपयड़ मी 
ठोक नहीं जमान। आता । चलो इधर, ्राश्रो हम श्रच्छी तरह 
सिखा दंगे | 

रव वह थप्पड़ लगाना श्रच्छी तरह सीख गया है- इसका 
परिचय उसे श्रपने साथी के गाल पर दुबारा चपत लगाकर देना 
हाता। साथ ही श्रपने नये सीखे हुए सबक्र को भी शीघ्र भूलने 
की उसकी हिम्मत नहो पड़ती थी । 

दावसन्दष के बारेमे ममे श्रौर भी कईं मजं दार बातें याद्‌ है 
लेकिन मेरा श्रभिप्राय कदापि उसकी हंसी चड़ाने का नही है । रेसे 
भलेमानस देखने-सुनने मेँ कम श्राते है श्रौर यह म श्रपना 
परम सौभाग्य समती हँ कि एेसे योग्य दुभाषिये से मेरी भट 
हा गई थी। र 

4 भ भ 

सिक्म का उत्तराधिकारी कुमार विद्वानों का बड़ा श्राद्र करता 
था। उसने त्राशिल्टुम्पो के सुप्रसिद्ध महाविद्यालय के माननीय दाशं- 
निक कुशोग्‌ चेास्‌-द्‌-ज द्‌ को श्रपने यहाँ अतिथि बनाकर रक्खा 
था। इशोग्‌ राजघानी के पास ही एन-चे की गुम्बा के महन्त बना 
द्यि गये थे श्रौर उन्दं कां बीस चेलो का व्याकरण श्रौर धमंशाख्र 
पढ़ाने का पवित्र काथ्य मी सौपा गया था। 

कुशोग्‌ चास्‌-द्‌-ज द एक गेलग्स-पा श्र्थात्‌ त्संग खापा (१४०० 
३० ) के नये मत "पीली टापी'वाले लोगों के सम्प्रदाय के श्रनुयायी 


| 
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ये। विदेशो लेखक पीली श्रौर लाल टोपीवाले वर्गो के धामिक 
सिद्धान्तों मे परस्पर बड़ा भेद बताते दै, लकिन एन-चे के विहार मे 
एक गेलुस-पा को लाल टोपीवाले लोगं के साथ मिलकर सभापति 
को हैसियत से सभाकाय्यै चलाते देखकर शायद उन्हे अपनी 
भूल ज्ञात दे जाती । 

श्रक्सर भेट-मुलाक्रात करने के लिए मै कुशोग्‌ को गुम्बा मं 
जाती थी । प्रायः हममे धार्मिक वात्तोलाप हौ लिड्‌ जाता । लामा 
लोगों के धम ॐ विषय में इस तरह से खोद्‌-खोदकर प्रश्न करने से 
उन्हें मेरे ऊपर सन्देह हुश्रा । एक रोज अकस्मात्‌ बातें करते-करते 
उन्होनि मेज की दराज खालकर कागज का एक बड़ा पुलिन्दा बाहर 
निकाला रौर बौद्धधर्म से सम्बन्ध रखनेवाले सवालों को उस लम्बी 
सूची का उत्तर वीं उसी द्म मुमसे देन का कहा । सवालों से 
साफ़ पता चलता था कि वे मुभे घवरा देने के लिए ही दं द-दरंद्कर 
चुने गये थे । उनका कई खास मतलब भो नहीं निकलता था । 
जा हा, मेने बारी-बारी से इन सव सवालों का जवाब दे दिया ओर 
ञे परीक्षा मे पूरी उतरी । इसके वाद्‌ फिर कभी उस मेरे 
ऊपर सन्देह करने का साहस नहीं हुता श्रोर वह मुभसे बहुत 
सन्तुष्ट रहने लगा । 

वर्मियग कशोग्‌ नामक एक दुसरे विद्वान्‌ का महाराजा सिद्‌- 
कयोग ने पने महल ही मे च्राश्रय दिया था। धार्मिक वाद्‌- 
विवाद्‌ मे महाराजा के बड़ा श्रानन्द्‌ च्राता था । 

महाराजा सदैव अपनी भड़कीली पोशाक पहनकर बीचोबीच 
म एक सो पर बैठते । उनके सामन एक मेज रख दी जाती । 
इस मेज के एक च्रोर एक लम्बी छरसी पर मन बैठती थी। हम 
दानों ॐ सामने बदिया चीनी भ्र का एक एक प्याला रख दिया 
जाता, जिसके साय में चोदी की एक तरतरी शरोर मूगे श्रौर फीरोजों 
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से मदा त्रा एक ढकन हाता था । महाराजा से छुं दर हटकर 
मेरी ही तरह को एक छुरसी पर श्रपना लम्बा लबादा शान से 
ओदृकर ब्मियग भी बैठते। छन्दं भी एक प्याला शरोर चांदी कौ 
तश्तरी मिलती लेक्रिन उनके सामने ढक्षन नहो दाता था । दावसन्दूष 
भो अक्सर मौजूद रहता था । वह वहीं कर्शं पर हमारे वैरे ढे 
पास श्रासन जमाता । बह पालथो मारकर वैठ जाता श्रौर उसके 
सामने दरी पर एक प्याला रख दिया जाता था । 

इस प्रकार तिव्वतो शिष्टाचार के कड़े श्नौर वेगे नियम बतं 
दिये जात थे। 

तव एक युवक शत्य चंदो को एक बहुत बड़ देगचो हाथों मेँ 
कन्धे के ऊपर लिये हए प्रवेश करता श्रौर बड़े अद्ब श्रौर अ्रदा 
के साथ मुक-मुककर हमारे प्यार्लो मे चाय गिराता जाता । . उसके 
ढंगसे साफ़ जाहिर था कि वह अपन इस महतत्वपूणं काय्य फे 
गोरव से भलो भोति परिचित था । 

चाय के साथ-साथ मक्खन त्रौर नमक का भो व्यवहार होता 
था। कमरे के कानां मे अगरबत्तियाँ सुलगती रहतों श्रौर कभी. 
कभी दूर के किसी मन्द्र से संगीत का धीमा स्वर हमारे कानों 
तक परचता रहता । इस बीच में व्िद्रान्‌ ओर कुशल उपदेशक 
वर्मियग कुशाग्‌ का व्याख्यान भो चलता रहता - 

“चअमुक-च्रमुक ऋषि इस विषय भें ेसा-ठेसा कद गये है । 
फलो-कलों जादृ गरों ने कौन-कौन से चमत्कार दिखलाये है । इनमें 
से बहुत से ता श्रव भी पास के पदाढों मे मौजूद दै लकिन उनके 
पास तक पर्हुच सकना ज्तरा टद़ी खीर है",......... 

ङुशोग चोस्‌-द्‌-ं द ग्रौर बर्मियग्‌ शोग्‌ तिञ्चत के दो प्रमुख 
सम्प्रदाय पोलो टापो रौर लाल टोपीवालां के प्रतिनिधि.स्वरूपष थे । 
इनके सम्पक मे आकर बहुत-सो जानने योग्य बातां का पता चला । 
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ख्यु शौर परलोक के विषय में लामा लोगों के बड़े मनारजक 
रौर भिन्न-मिन्न विचार है। बहुत से विदेशियों कोये वाते 
श्रजञात हं । इस सम्बन्ध मे जानकारी हासिल करने का शोक्र 
मुभे शन्दीं दो विद्वानों के सम्पक में आकर हच्रा । # 

मृत्यु के वाद तुरन्त ही जीव की स्या दशा हतो है--इस 
विषय में तिव्बती लामाश्नों रौर बमौ, लंका, स्याम च्रादि दक्तिणो 
देशों के बौदधों मे परस्पर मतभेद दै । च्राम तौर पर बौद्धं को 
घारणा है कि मृत्यु के पश्चात्‌ तत्काल ही जोव का यत्युलोक में 
पुन: आगमन हो जाता है । आर ्रपने कमो के अनुसार उसे 
अच्छी या बुरी यनि में जन्म लेना पड़ता दै। किन्तु तिव्वती 
लामा्मं का विश्वास है कि मृत्यु के अनन्तर ङ्च समय वात 
जाता है नौर तब कहीं छः जावधारियाों में से किसौ एक मे 
जीवात्मा जन्म लेती है । 

जञा युक्तवान्‌ है वह नरक में भी सुखभोग कर सकता हैः" 
तिन्बत मे एक प्रचलित कहावत है । *थब्‌, अथोत्‌ ढब से लामा 
ल्लोगों का क्या अरभिभाय दाता है, इसका आभास पाठक का इससे 
मिल जायगा । जो वास्तविक “थ्‌, का ज्ञाता है वह्‌ जहाँ तक 
सम्भव है, श्रपनो इच्छा के श्रनुसार जिस यानि मे चाहे फिर 
जन्म ले सकता है । 

“जहाँ तक सम्भव है” तिम्बती लामा कहते दै--“पूवं जन्म 
के कर्मोके फलाफल का भार भी इस व्‌, को काक्रो हद्‌ तक 
प्रभावित करता दै 


करामाती लामा लोगों के वारे मे यह कटा जाता है कि उर 
पनी मूल्य का पता छुं समय पहले सेही लग जाताहै। मृट्यु 
की भयंकर यातनाश्रों का न्दं कुं भी भय नहीं रहता रौर मरते 
समय वे पूणं रूप से सजग श्र सचेत रहते दँ । क्या हे रहा 
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है, किन-किन ज्ञात श्रौर विचित्र लोकों से हकर उनकी श्रात्मा 
गजर री है, किधर क्या है--इन बातों का पता उन्हे भली भति 
चलता रहता है । 

परन्तु साधारण लागों के सम्बन्ध में यही बात लागू नहीं हाती । 
जा लोग सत्युशाखर की ज्ञातव्य बातों से श्रनभिज्ञ रहते है उन्दें 
मरते समय श्रौर मरने के बाद्‌ दूसरों की मद्द्‌ लेनो पड़ती है । जा 
बाते उन्होने जीवित रहकर नहीं सीखी है वही चन्दे मरते समय 
श्रौर मरने के बाद एक श्रनुभवी लामा सिखाता है। मागं में 
मिलनेवाले सभी प्रकार के विचित्र जीवों श्रौर बाधाश्रों से वष्ट 
उनका पूरी तरह परिचय करा देता है, विश्वास दिलाता है श्रौर 
निरन्तर पथ का निर्देश करने को तत्पर रहता है । 

मरता हुश्रा मनुष्य एकदम अचेत न हेने पावे, इस बात का 
लामा के बड़ा ध्यान रखना पड़ता है । धीरे धीरे भिन्न भिन्न इन्द्रियों 
की विभिन्न व्यापारशक्ति के क्षीण होन की शरोर बह बराबर 
जीवात्मा का भ्यान च्राङ्ृष्ट शि रहता है। रन्त मे प्राण-पखेरू 
काकायाके पिखरे से मुक्त करने क लिए लामा प्रयत्रशील हाता 
है। यह आ्रवश्यक है कि प्राणवायु ब्रह्मारुड के माग से ही बाहर 
निकले। एेसा न होने पर जीव का भविष्य घोर अन्धकार में 
जा पडता है । 

जीवात्मा की विधिवत्‌ मुक्ति के लिए दिक्‌, ओर “कट्‌, का 
ठीक-ठीक उचारण करना पड़ता है । जिस करामाती लामाकेा 
इन शब्दो का ठीक उचारण श्राता है, उसे श्रपनो मृत्यु के समय 
किसी दुसरे व्यक्ति का समीप रखने की श्रावश्यकता नहीं रहती । 
जवर नियत समय आनका हाता है ता उसे पहल से ही पता चल 
जाता है ओर वह मन्त्र पदृना ्रारम्भ कर देता है । "हिक! रौर 
“फट्‌ चिन्लाते-चिल्लाते वह प्राणत्याग करता है । 


क ^" 
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इस ङ्ग पर बहुत से लामा श्ात्महत्या के कठिन काय में सहज 
ही सफलभ्रम हा जाते हैँ श्रौर सुनने में श्राता है कि बहुतोंने 
सचमुच ही एेसा किया भो है । 

जीवात्मा काया से उन्मुक्त दाकर एक श्मज्ञात पथ की ओर 
श्रग्रसर हाती है। श्राम लेगों मे यह विश्वास है किं ्रात्मा सच- 
मुच ही कई यात्रा करती है ओर उसे मागं में मिलनेवाले देशों 
श्रौर जीवों को कई वास्तविक स्थिति हाती है। किन्तु ओौर 
सममदार लामा इस यात्रा के केवल स्वयं-निमित श्रम मात्र मानते 
है । उनका कहना दै कि जीवात्मा अपने श्राप गत जन्म के 
आचार-विचार के श्राधार पर एक प्रकार के धुघल द्ाया-स्वप्नका 
निमौण करती चलती है । 

कड रसे भी लागरैजा कहते कि आत्माके शरीरसे 
मुक्त दाने के थाड़ी देर बाद्‌ ही उसका एक प्रकार के दिव्य प्रकाश 
स साक्ञात्कार हाता है। इस तेज के सामने उसकी ओंँखें अगर 
ठहर गई बह अन्धा नदीं हा गया-ता उसे निवोण की प्रापि हा 
जाती है; नदीं तो फिर उसी श्रावागमन के चक्र चलने की प्रणाली 
आरम्भ हाती है। 

तिब्बतमें पसे लोगों की कमी नही है जा श्रपने समय का 
अधिक हिस्सा वेकार काहिली मे वैरे-वैठे बिता देतेै। इनसे 
तरह-तरह की श्रनूी बातें सुनने का मिलती है । बहुतां का यह 
दावा है कि उन्ोनि एेते लकां में रमण किया है, जहां साधारण 
मनुष्य केवल मरकर ही पर्हैव सकते हैँ । रेसे लेके का “वाजो 
श्रीर इनसे लैटे हुए इन विचित्र जीवधारियेों के देलाग्‌, कहते है । 

त्सौरंग के गाँव मे एक बुदियासे मेरी मेद हदे जा द साल 
पूवं बरावर एक साल तक निर्जीव सी वनी रही । उसका कहना 
था कि उसे श्वयं श्रपने शरीर की स्फ़तिं श्रौर हल्केपन पर बडा 

र्‌ 
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छ्रचम्भा हाता था। वह जबर जहाँ चाहे जा सकती थी, व 
्रासानी से पानी के उपर चलकर नदियों को पार कर जाती र 
दीवालों के भीतर दाकर उस पार निकल सकती थी, हवा में खड 
सकती थी..... ....आदि-्रादि । 

किसी के मर जनेपगता ओरौर तमाशा देखने मेँ श्राताहै। 
मरे हुए मनुष्य को खल्टे कपड़े- आगे का भाग पीठे पीठकी च्रोर 
करके--पना दिये जाते हँ श्रौर उसके पैर छाती पर एक दूसरे के 
उपर माड दिये जाते दँ । तव यह गरूर एक बडे कड़ाह मेँ डाल 
दिया जाता है जिसमें कभी-कभी वह पूरे एक हप्रते तक पड़ा रहता 
है। इसी वीच में श्राद्ध के उपचार हेते रहते है । इसके बाद 
जैसे ही कड़ाह स्राली दहता है, उसे थोड़ा सा धो-धाकर उसमें चाय 
` तैयार होने का डालदी जाती दहै। इसे श्राद्ध में सम्मिलित होने- 
बाले परिजन विना किसी हिचक के पी जाते हैँ । 

जहाँ कही ्रासानी से लकड़ी मिल सकती है, वहाँ मृत शरीर 
का जला देते है । श्नन्यथा उसे जंगली जानवरों के लिए पहाड़ों 
पर द्वाड्‌ च्राते हैँ । 

वड़े बड़े धार्मिक महान्‌ श्रात्मा्ं के शव को यत्न-पूवंक सुरक्तित 
रखने की भी परिपाटी है। इन्दं "मरदोञ्कः कहते है । स्तूपो के 
रकार के चर्देन्‌ में इन्दं बड़ी सजावट के साथ रख दिया जाता 
है, जहाँ ये अनन्त काल तक पड़ रहते है । 

बौद्ध धमं में दानशीलता का बड़ा महत्व माना गया है। 
श्राद्ध-अवसयो पर लामा लोगों के रेसे पुण्य-काय्यं में हाय ्वैटाने 
का श्नच्छा मौक्ता मिल जाता है। मरे हुए च्रादमी की यह इच्छा 
हेती दै, कम से कम मानारेसा ही जाता है कि उसका शरीर ही 
उसके मरने के वाद्‌ उसका ्राखिरी दान दा - भूखे-प्यासे जीव- 
धारयो को कधा शान्त करने मे उसका उपयोग हा । 


त, = “व्ल „~ 4 
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मृत मनुष्य की त्मा को परलोक में ठीक रास्ते पर रखने के 
सम्बन्ध में तिव्वती में एक किंताव है । उस पुस्तक में इस विषय 
पर लिखा है - 


(१) शरीर को किसी पहाड़ी पर ले जाते । हाथ-पेर तेज 
चाक्रसे काट डाले जाते है । हदय च्रौर फेफड़े भूमि पर डाल 
दिये ` जाते हैँ ओर चिडियां, भेडिये ओर लोमडियाँ इनसे शरपनो 
क्षुधा शान्त करती है । 


(२) शरीरका किसी पवित्र नदीम विसजन कर दरिया 
जाता है। रक्त नीले जलमेंमिल जातादहै;ः मांस रौर चर्वींसे 
मद्यलियाों ओर ऊदबिलाव अपना भाजन प्राघ्र करते हैँ । 


(३) शरीर का दाह-कमं कर दिया जाता है। मांस, चर्वी 
ओर ही जलकर भस्म की देरी हा जाते हँ । गन्ध से तिष्तगण 
का पालन-पोषण हाता है । 

(४) शरीर प्रथ्वी के भीतर गाड दिया जाता है । इससे कोडां 
क श्राहार मिलता है । 

ज्ञा लोग वैसेवाले हेते हँ वे श्राद्ध करनेवालां का ः-वः दहपतो 
तक लगाये रखते हैँ । प्रतिदिन वे हो उपचार बार वार कयि 
जाते हैँ । आखिर में लकड़ी का एक हल्का टट्रर बनाकर तैयार 
किया जातादहै। इसे मरे हुए मनुष्य के सब कपड़े पहना दिये 
जाते हैँ जौर धड़ के ऊपर उसो की सुखाकृति का कागज का वना 
हा एक चेहरा रगकर रग दिया जाता है । कभी उसका नाम 
भी ऊपर लिख देते दै । इसके बाद उस टट्रर के मुह मेश्राद्ध 
करानेवाला रग लगा देतादै। कहना नदोागाकि उस परक 
वलो का वह पहले से ही उतार लेता है। ये कपड़े उसको निजो 
सम्पत्ति देते है। 
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इसके वाद्‌ मृतात्मा का मृत्युलोक से सव प्रकार का सम्बन्ध 
दरदा हुत्रा सम लिया जाता दै। लेकिन उसके भूत बनकर फिर 
श्राने की सम्भावना बनी रहती है। इस प्रत-शंका के निवारण 
केलिएशवके धर से बाहर होते ही उसके नाम पर एक घडा 
सहभोज किया जाता है जिसमे घर का बड़ा-वृदा खड़ा हकर 
मृत जीव की च्रात्मा का सम्बोधित करके यों कषना शुरू करता है- 
“श्रमुक-श्रमुक. . सुनो. ..वुम अव मर चुके हो। इस बात मं 
किसी तरह का सन्देह मत रखना । यहाँ श्रव तुम्हारा कई काम 
नदींहै। खूब डटकर अन्तिम बार श्रपना खाना खा लो। 
दुम्हारे सामने का रास्ता बड़ा लम्बा श्रौर बहुत टेदा है। 
तुम्हें मागं में बहुत से पहाड़ श्रौर नाले पार करने षदेगे । 
साहस्र बटोर लां। श्रच्छी तरह समम लो कि श्रव यहाँ वापस 
नहीं लौटना है । 

एक जगह ता इससे भो अधिक मनोर लक वातौलाप सुनने 
मे आया--““पाग्दजिन, तुम्हें इस बात का पता हाना चाहिए कि 
तुम्हारे घर में ्राग लग गई थी च्रौर उसमें सव ङं स्वाहां हो गया 
है । तुम शायद्‌ काई क्रां चुकाना भूल गये थे, इसलिए तुम्हारे 
दानं लड़के पकड़ लिये गये हैँ । तुम यह भौ न जानते होगे छि 
तुम्हारे बाद्‌ तुम्हारी खरीने क्या किया। उसने दृसरी शादी कर ¦ 
ली है । यह सव देखकर वुम्दं बहुत दुःख होगा । इसलिए श्रव 
तुम फिर यहाँ लौटने को मूखेता मत करना ।'? ॥ 

मै शोकपूवेक यह सब दुःख-वृत्तान्त सुनतो रही । मुकसे रहा 
नही गया । रने पूद्वा--““्राखिर यह सन हुश्रा कैसे १ विष- 
त्तियों का यह पहाड़ क्या एकदम... ...* 

सबके सव उल्टे मेरे ही उपर हस पड़े । बोले-““श्रे, यहं 
सवतो मूढ है। हमने यों ही कह दिया । धर-बार सब दुस्त है । 
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दोनों लड़कों का गोद मेँ बैठाकर खी धूप खा रही दै रौर उसके 
चौपाये खेतां मे चर रहे है । पाग्दज्तिन का डराने के लिए ही दमन 
यह कहानी गद्‌ ली है ताकि बह फिर इधर धमकर देखने का भो 
नामनले। 

मने े वाद्‌ इस लोक में जन्म लने के पूवं कुत समय तक 
आत्मा परेतलोक में घूमती रहती दै । इनके वारे में कभी-कभो 
इनके परिवार के लोगों का वुर.बुरे स््प्न भी दिखलादई पठते हे । 
इसका अथं यह समा जाता दै कि आत्मा बेचारी शोतान के 
चकर में पड़ गई है मौर उसे बड़ी-बड़ी यातनां शौर विपत्तियां 
का सामना करना पड़ रहा है । सम्बन्धी लाग तत्काल ही किसी 
चुर “पावो, के सहायताथं बुला भजते दै । वह श्राताहे रौर 
मन्त्र का पाठ करना श्ारम्भ कर देता है। धीरे-धीरे वह नाचने 
लगता है । पहले धीरे-धीरे, फिर तेज आओओौर फिर श्रौर तेजी से । 
साथ-साथ डमरू बजता रहता है श्रौर घण्टे को ध्वनि हाती रहती 
है । नाचते-नाचते उसकी दशा पागलों की सी टा जाती दै रोर 
तब बस उसके शरीर के भीतर भूत आ जाता दै । वह चर्पट 
स्वर मेँ कुर कहना शुरू करता है, जिसे लोग वड़ी सतकंता के 
साथ सुनते हँ । एेसा विश्वास किया जाता है कि इसी साधन 
(मीडियम ) के द्वारा मृत आत्मा जो कुछ सन्देश कहना 
चाहती है कती है- “रास्ते मे एक दैत्य से मेरी मुठभेड दा 
गई । वह मु अपन। दास बनाकर अपनी गुफा में घसीट 
लाया है। दिनि भर सुकसे कड़ी मेहनत लेता है । वद 
बड़ा कठोर है श्रौर मेरी बड़ी दुगंति करता दै। ईश्वर के 
लिए मुक पर द्या करके सुे इस शैतान के चंगुल से 
छुटकारा दिलान्नो, ताकि मँ जल्दो ही वाक्रो रास्ता ते कर 
डाल... ...्ादि ।” 
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जे प्रतात्मा यह सव बोलती हुई समी जाती है उसक! माता, 
सखी श्रौर बच्चे पट-फूटकर रोने लगते है । उनका सबसे 
पहला काम किसी बोन मानिक के पैरों पड़ना हेता है । 

“बिना एक सुत्रर या गायकी बलि दि हए काम नही 
बन सकता। दैत्य ता वशमें आ जायगा, लेकिन इसके 
लिए काफ्रो सर मारना हागा। काम आसान नहीं है ।'' - वान 
उन्हें सममा देता है। 

बलि-पञु श्रौर श्नन्य जा-जा सामग्री वह मागता है बह तत्काल 
जटा दी जातो है। बलि चद़ाकर बोन पूजा पर वैता है श्रौर 
अखे मू दते ही बह दैत्य की गुफा मे पर्हैच जाता है । लेकिन दैत्य 
प्रायः च्रपना वादा ताङ्‌ देता है। बलि पा लेने पर भी वह अपने 
बन्दी का मुक्त नही करता । तव लाचार होकर बोन उससे भिड़ 
जाता दै श्रौर युद्ध के द्वारा उसे परास्त करके किसी तरह राह पर 
लाता है । हाथापाईं करते करते वह थक जाता है, हांफने लगता 
है रौर उसका शरीर पसीना-पसीना हा जाता है । 

टुम्न के सभी लाग बड़ी उत्करठा से उसको मुखमुद्रा की 
ओर ध्यान लगाये रहते हैँ श्रौर जब बोन आलं खालते हुए मुकरा- 
कर बतलाता है किर्मनि दैत्य का परास्त कर दिया है ता उन भोल. 
भाले च्रभागों की खुशी का कई ठिकाना नहीं रहता । 

किन्तु शायद ही कभी पहले ही प्रयत्न में बोन को सफलता 
मिलती हा । बार बार वही मन्त्रपाठ, पञ्ु संहार ओर श्रन्य उप. 
चार क्रिये जाते है श्रौर हर बार बोन मान्तिक की नई मेहनत 
के लिए नई दक्तिणा हाती है । 

पुनज॑न्म के पहले कु समय तक आ्त्माच्रों को "वारो में 
रहना पड़ता है। मृत्युलोक में उसे किस योनि म जन्म लेकर 
जाना पड़ेगा, इसका निणंय शिजञ्जे ( यमराज ) करता है । 


९) 
९ 
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शिज्जे बहुत निदेय न्यायाधीश है। पूर्वजन्म में जिसने जा- 
जञा पापया पुण्य कमाया है, उली ॐ अनुसार वह उसका .कफेसला 
सुना देता है । चतुर लामा ओर मात्रिक लोगों का कहन है कि 
यह .केसला यथासम्भव छं हल्का भी बनाया जा सकता है । 
लेकिन पूवजन्म क कृत्यं का पलड़ा किंस प्रकार भारी पड़कर सव 
प्रयत्नो का निष्फल कर देता है, इसका उल्लेख ऊपर करिया जा चुका 
है। यहां इस विषय मे केवल एक मनेार्क उदाहरण दिया 
जारहाहै। 

एक बहुत बड़ा लामा जब तक जीवित रहा, अपना समय बेकार 
नष्ट करता रहा । युवावस्था मे उसके सुभीते के लिए बदिया 
से बदिया पुस्तकालय शओओौर अच्छे से अच्छे शित्तक जुटाये गये । 
लेकिन जब वह वृद हकर मरा तवर उसे ठीक तौर पर अपना 
नाम भी लिखना नहीं च्राता था । 

इग्पा केरले नामक एक मशहूर उबटोब* इन्दी दिनों इसी 
च्रोर धूमते -घूमते आ पहंचा; एक साते के पास पहुंचकर उसने देखा 
कई लड़की पानी लेने के लिए आई हुदेहै। इग्पाने न च्राव 
देखा न ताव, चट से च्रागे बदृकर एकाएक उसका हाय पकड़ लिया। 
लड़की कु बलिष्ठ थी श्रौर उबटोव के बचे हुए दांत भी हिल ही 
रहे थे। बह हाय ह्ुङाकर भाग खड़ो हुई । माँ के पास पर्हच- 
कर उसने सव कचा चिद्रा कह सुनाया । 

माके बड़ा च्रचम्भा हु्रा। लड़की के वयान से साफ जाहिर 
था कि यह आक्रमणकारी सिवा डग्पा केरलेग् के ओर कई दा 
ही नहीं सक्ता था श्रौर गपा णेसी बदतमीजी कर नहीं 
सकता था । उसरे किसी लड़को के पकड़ने का स्या मतलब 
था--यद्‌ उसकी सम में बिल्कुल न च्राया । उसने साचा, दे 


# प्क च्छुषिया करामाती साधु। 
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न हा इसमें कईं भेद च्रवश्य है। साधारण सदाचार ओर 
शिष्टाचार के नियम सिद्ध पुरुषों के बारे मे नही लागू हा सकते । 
बेजा ङं करते है, साच.समभकर । उनकी बातों का सममना 
हर एक व्यक्ति का काम नहीं है। अस्तु, उसने च्रपनी लड़की से 
कटहा--“बेटी, जिस महान्‌ पुरुष का तुमने देखा दहै वे श्रौर कई 
नदी, स्वयं डग्ा केर्लेग्स है । वे जा कुत्र करगे, भला ही करेगे । 
तुम उल्टे पांव वापस लैटा। उनसे कतमा मांगना श्रौरवेजा 
कु आज्ञा दं उसका पालन करना ।” 

लडकी लाटी । उसने एक पत्थर पर डबटाब का चुपचाप 
विचारमग्न वैठे देखा । उस पर दृष्टि पडते ही इग्पा हैस पड़ा 
शरीर बाला--“बेटी, खियों का देखकर मेरे मन में कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होता । बात यह थी कि समीपके विहार के बड़े 
लामा का देहावसान हो गया है। मुभे उनकी आत्मा बार्डो मे 
भटकती हुई दिखलाई पड़ी थी अमर मेनि वाहा कि किसी प्रकार 
उनका जन्म फिर मनुष्य-योनि में हा जाय। मनि प्रयन्न करिया, 
लेकिन हानहार बलवान्‌ है। कर्मों का फल कैन मेट सकता है ? 
त॒म भाग खड़ी हहे" रौर तुम्हारे जाने के बाद ही पास के खेतों 
में चरता हुश्रा गधों का वह जाड़ा मिल गया । मने अपनी श्रांखों 
सेदेखा है; ्रौर शीघ्रही मठ के प्रधान लामा के गघे की यानि 
मे जन्म लकर फिर इस संसार में श्राना पड़ेगा । 

भ 4 १ 

लिखते-लिखते मेरी डायरी एक दिन भर गई। भने उस 
उलट-पलटकर देखा ता मालूम हुच्रा कि सिक्कम परहचन के बाद्‌ 
काफी कामहुश्राहै। मैने साचा, थाड़ा विश्राम कर लेना ठीक 
दागा। मे कम्पा-द्‌-जाङः श्रौर शिगात्जे, की सैर को सूभी। 
` इसी बोच में सुनाई पड़ा किं चीनी लागोंकी हार दा गईहै श्रौर 
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शीघ्र ही दलाई लामा अपनी राजधानी स्हासा को वापस लैटेगे । 
म कयं पहले ही कलिम्पोङ्‌ परैव गई । सुभे दलाई लामा के 
द्शनतादहाही गये, साथ हो साथ मुके उनसे दो-एक वातं कर 
सकने का भी सुयोग प्राप्त हो गया । वादके कु्रलागाों ने मुभे 
विश्वास दिलाना चाहा कि इससे मेरे लाक ओर परलाक दानां 
वन गये है । 

कलिम्पोङ्‌ डने के बाद ओँ नेपाल चली गद चौर कु दिन 
वहो रहकर बनारस चली श्रई । तिब्त्रत जैसे विचित्र देश च्ओोर 
रहस्य-पूणं वातावरण से ओने अभी-अभी अपने के प्रथक्‌ किया 
था। अन्तर बहुत बड़ा था शओनौर कुठ दिनां के लिए शिव भग. 
वान की इस पवित्र पुरी में मेरा मन विरम गया । 


दसरा श्रघ्याय 
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च्रभी बनारस ह्योडने का मेरा विचार भी नहीं था कि परिध्थितियों 
ने कच एेसा पलटा खाया कि एक दिन सवेर उठकर ममे चुपचाप 
हिमालय की तराई की श्रोरले जानेवाली एक रेलगाड़ी क 
पकड्नां ही पड़ा । 

गङ्गटोक पर्हचते-पर्हचते मालम हुश्रा कि पुराने महाराजा श्रव 
इस संसार में नहीं रहे । उनके सुपुत्र युवराज सिदुक्योंग तुल्कु 
उनके उत्तराधिकारी हुए हैँ । नये महाराजा ने जब मेरे श्रागमन 
का वृत्तान्त सुना ता वे बडे प्रसन्न हुए । उनकी इच्छा हुदै कि मेँ 
ङ दिनों तक उनकी राजधानी मेँ सुककर तव्र आगे बहूं । 
स्वयं ्रपने मन में ठेसा चाह रही थी। उनके प्रस्ताव को मान 
गई । मेरे रहने का प्रबन्ध भी गङ्गटोक से १० मील की दूरी पर 
वनस्थली में चिपी हुई पोदाऽडः कौ गुम्बा (मठ ) मे लामा तुत्छु 
ने कर दिया । 

मन्दिर मरं ही एक बड़ा विस्वृत कमरा मेरे रहने के लिए चुना 
गया। खानि के प्रबन्ध केलिए जा भाजनालय मिला वह कम 
लयोरानथा। तन्वती प्रथा के ज्रनुसार मेरे नौकर रातकेा इसी 
मेंसतेभीथे। 

द बड़ी खुली खिडकरियों से हकर सूर्यं का सारा प्रकाश मेरे 
कमरोर्मेश्राताथा) हवाकीकमीनथी। मेह श्नौर श्रोलेभी 
कमरे में च्रक्सर बिना रोक-टोक आ जाते थे । 
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इस बडे कमरे में एक कने में मेने एक तिपाई पर अपनी 
किताबें सजा दीं न्रौर श्रपनी ोल्डिंग मेज ओर कुरसी ठिकाने स 
रख दी | यह मेरा काम करने का कमरा हुच्रा। दूसरे कोने 
मे लटने का सामान लगाया गया । वीच में एक त्रच्छी-स्रासी 
जगह वैठने-उठने के लिए निकल आई 

पोदाऽक्‌ के मन्दर में दिन में दा बार-- सूर्योदय ओर सूय्यास्त 
के समय--पूजा हाती थो । ग्येलिऽङ्‌, रग दांऽडः ओर नगाड़ का 
सम्मिलित स्वर बड़ा भला लगता था। सुनते-सुनत मे अपनका 
भूल जाती थी । किसी गहरी सरिता के गम्भोर्‌ प्रवाह के समान 
रागिनी धीरे-धीरे च॒पचाप श्राती श्रौर कानों मे समा जाती थी । 
इस संगीत की स्वर-लहरी हृदय में एक विचित्र प्रकार के करुण 
भाव का सच्चार करती थी। रेसा प्रतीत हाता था जैसे सदियों से 
खाई हृद मानवता के अवसाद को कोड हल्की किरण च्रेधरे में 
भूलकर आ पड़ी हा । 

तित में वषं भर में एक वार असुर-पूजा देतो दहै। रेला 
संयोग हुश्रा कि मेरे वहाँ ठदरन के समय के भीतर ही यह पूजा 
श्रा पडी। लामा लोगां के प्रत्येक मठ में एक अलग मन्द्र या 
कमरे मे इन च्रसुरों की स्थापना हेती है। सालभर में वस यही 
केवल एक बार इन्दे बाहर निकाला जाता है । वाक्रो समयमेंये 
एक प्रकार से कारागार मं पड़े-पड़े सड़ा करतरहै। ये च्रघुर त्रौर 

नही, भारतवषं के बहुत पहल के ही निकाल हुए प्राचोन देवता 
दै। तिञ्बती लोगों ने इनके ऊपर विशेष कृपा करके इन्दं अपन 
यहो ्राश्रय दे दिया है, परन्तु इनका विन्नकारी श्रौर उपद्रवो 
सममकर इन पूरे साल भर कारागार में बन्दी रखते हे । 

इन अभागे, देश से निकाले हुए, देवतामां मं महाकाल सब्रस 
प्रमुख है । महाकाल कौ मूतिं संहारकत्त शिव भगवान्‌ काही 
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रौद्र रूप है। श्रपनी विया के बल से महाकाल का अपना दास 
बनाकर लामा लाग उससे तरह-तरह का काम लेते हैँ श्नौर सुनी 
अनसुनी करने पर निदेयता-पूवंक उसे दण्ड भी देते है । 

किंवदन्ती है कि कर्ममा सम्प्रदाय ॐ एक आदरणीय लामा ने 
महाकाल के श्रपना सेवक बनाकर रक्ला। जवर वह चीनमेंथा 
ते किसी कारण वहाँ के महाराजा उससे श्रसन्तुष्ट हा गये । 
उन्होने ज्ञा दी कि लामाकी दादौ घोडे की पृ में बोधदी 
जाय श्रौर घोड़ा दौड़ाया जाय । सङ्कट के समय लामा ने महा- 
काल का स्मरण किया, किन्तु महाकाल के पर्हचने में देरी ह गई । 
किसी तरद्‌ मन्त्र के बल से अपनी लम्बी दादी के चेहरे सेदूर 
करके इस विपत्ति से लामा ने छुटकारा पाया । बाद्‌ मे जब महा- 
काल उसके पास पर्वा तो लामा ने क्रोध में श्राकर उस बेचारे 
क इतने जोर का थप्पड़ लगाया कि यदपि इस घटना के हुए 
कदे सौ वषं व्यतीत हो गये, लेकिन आज भी उसके गाल वैसे 
ही फले हहे । 

यहाँ ओर दुसरे मठो में भ, कहा जाता है कि, विचिन्न प्रकार 
की अननहोनी बातें देखने में श्राती हैँ । कभी-कभी महाकाल के 
पास सामने के चूतरे पर रक्त की वृदे टपकी हुई मिलती हैँ श्रौर 
कभी-कभी श्रादमी के दिल या दिमागर का बचा हुच्रा भाग । लामा 
लोगों का कहना है कि ये चिह्न भयङ्कर देवता के पित देने का 
परिचय देते है । 

महाकाल को मूत्ति का त्रापा लोग मन्त्र का पाठ करते हुए बड़ी 
सावधानी के साथ बाहर निकालते है ओर एक अंधेरे कठप्रे मे 
ले जाकर रख देते ्ै। दा चेन उस पर पहरा देने के लिट तैनात 
कर दिये जात हैँ जा बराबर मन्त्रों का उच्चारण करत रहते है । 
एक क्षण के लिए उनके ेंठ रुके कि महाकाल क्ुडाकर भागा । 
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मने देखा कि मन्दिर मे रहनेवाले लेटे-बडे सभी लोग वहाँ जमा 
हकर धीरे-धीरे कर मन्त्र दुहरा रहे टै । दयोटे-दीटे बच्चे रात 
रात भर जागते रहने क प्रयत में वैठे.बैठे थक जाते टे । न्दे उर 
लगा रहता है कि जहो एक कण ॐ लिए उनको खे भौ, उनका 
मन्त्रपाठ रुका, महाकाल द्रट जायगा ओर सबसे पहल वे टी उसके 

कोप के भागी हेगे। छ समय के लिए पाख के ोटे-चोटे गाँवों 
मे ता पूरी खलबली मच जाती है। महाकाल को इस स्वतन्त्रता 
सर उनके सभी बाहरी दैनिक कार-बार रुक जाते ह । बेसोँमही 
क श्रपने घर दरवाजे भीतर से बन्द्‌ कर रखते हे श्रौर मातान्रों 
की अपने बं का कड़ी हिदायत रहती है किवे स्यं दवन के 
पहले ही घर वापस लौट आवें । 

साधारण ताक्रत रखनेवाले श्रसुर लोगों का कति पहचान के 
दांव में देश में इधर-उधर धूमते रहते दै । मन्त्रवल से इनका एक 
स्थान पर बुलाकर इन्दे पतली लकड़ी श्रौर रद्ग-बिरङ्ग धागों से 
ने हुए एक सुन्दर पिंजडे मे घसने के लिए विवश किया जाता है। 
इसके वाद्‌ यह्‌ देाटा विजड़ा श्रौर उसके बद्नसीव बन्द एक 
श्मिङकुणड मे सावधानी के साथ डाल दिये जाते दै । 

परन्तु मान्विको के भाग्यसे ये असुर अमर होतिद। हर 
दूसरे साल फिर वे ज्यों के त्या जी उठते हे रोर फिर उनका विनाश 
करने के लिए वे दी उपचार करने पडते दँ । इस भांति मान्त्रिकं 
की रोजी की समस्या भी सहज ही मे हल हाती रहती है । 

यह्‌ सब तमाशा मुभे अपनो आंखों स देखने का च्रवसर 
मिला । इतनी सावधानी से काम लेने पर॒ भी कुल लामाच्रां के 
यह शङ्का बनी रदी कि अभी सव श्रसुर उनके फन्द्‌ मेनही्रा 
सके। येदं जा पकडे जाने से बच गये ह--देश में घूम-धूमकर 
तानी करने का मक्ता दंद्‌ रदे है । इनसे निबटने के लिए लामा 
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लोगों ने एक रेसे व्यक्ति को वाजा, जिस पर न्दं कुतं अधिक 
विन्धास था । 

एक शाम के लाेन का गोमञ्रेन बुलाया गया । वह पूरा 
जादृगरां का सा वाना बनाकर रौर नरमुर्डों की माला गले में 
डालकर वाहर मैदान में स्के सामने निकला । धधकती हुई ्राग 
के सामने खड़े होकर वह अपने जादृ के तजर (फुबौ ) से बढ़ी 
देर तक हवा मे न जाने कौन-कौन निशान बनाता रहा । वह किन 
अदृश्य दैत्यां से लड़ रक्षा था, इसक्रा तो मुे पता नहीं चला लेकिन 
मेनि देखा कष श्रंधेरे मे अकेला ऊपर का उठती हई लहर के सामने 
खड़ा वह स्वयं एक दैत्य से कम भयंकर नदी दीखता था । 

ययपि मे पोदाऽङ्‌ मे निरिचित रूप से ठहरी हृद थी फिर भी 
सिकम की सीमा के बाहर तक मेरा आना-जाना नहीं रुका था | 
पूर्वी तिव्बत से दो गोमल्रेन हिमालय की पहाडयों मेँ रहने के 
लिए आ गये थ। संयाग-वश मेरी मुलाक्रात इन लोगों से 
हो गड । 

इनमें स एक सा््योग में रहता था श्रौर इसी वजह से साक्योग 
गोमहेन कहलाता भी था। तिव्बतो प्रथा के अनुसार किसी 
व्यक्ति का उसक्रा नाम लेकर पुकारना शिष्राचार के विरुद्ध सममा 
जाता है। नोकरों के सिवा प्रत्येक व्यक्ति की कोई न का 
उपाधि होती है रौर लोग उसे इसी नाम से जानते भी है । 

साक्रयोंग गोमद्रेन को बहुत सी आदते विचित्र रौर उसकी 
अपनी थीं । किन्तु वह स्पष्ट विचारों का आदमीथा। वह 
प्रायः श्मशानों को सैर करने जाया करता था श्रौर अपने बन्द्‌ 
कमरे में घ्टोँ वैटा मन्त्र जगाया करता था । भिषुचरों की तरह 
का गेरुत्रा वख वह कभी नहीं पहनता था ओर छोटे-दोटे बाल 
रखने के बजाय बालों का जूड़ा सर पर वनाये रहता था । तिब्बत 
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मे गृहस्थो के अतिरिक्त श्रौर काद इस प्रकार के बाल रक्खे देखा 
जाताहै तो लोग उसे 'नालजोपोः ही सममे दै जा रहस्यपृणं 
श्ुगम+ मागं" का अनुसरण करके मुक्ति प्राप्त करने को चेष्टामें 
प्रयत्नशील रहते है । 

नये महाराजा तुक क प्राना पर साक्चोंग गामग्रेन ने लोगों 
का धमं का उपदेश देने के लिए राजधानी में एक दौरा करने का 
निश्चय किया । इन व्याख्यानां मे से एक का देखने का अवसर 
मुभे भी प्राप्त हुता था--देखने का इसलिए कि उस समय मेरी 
तिव्वती भाषा की जानकारी बिल्कुल नहीं के बरावर थी। वह 
जो कुल कहता था उसका मतलब तो रत्ती भर भी मेरो समभ मे 
नहीं आता था, लेकिन मँ देखती अवश्य थो किं उसको जोरदार 
आषा, जोश अर उ्याख्यान देने के शानदार ठंग से जनता के 
चेहरे का रंग पल-पल पर बदलता रहता था । 

इस दंग पर धमे का उपदेश करनेवाला साकक्योग गोमदेन 
क अतिरिक्त श्रौर कोड भी बौद्ध भिक्षु मेरे देखने में नहीं श्राया । 
इसका कारण केवल यह है कि पुरानी वोद्ध-प्रणाली के. अनुसार 
जोरदार भाषा में ्रोजपृणं वक्ृता त्याज्य मानी गईं है । धमं 
क सृष्टम सिद्धान्त तो शान्त भाव से उपदेशों के ्मादान-प्दान से 
ही वुद्धि मेँ आ सकते हैं| 

एक दिन सन प्रशन किया--“परम मोत्त ( थपं ) क्या है १ 

मु बतलाया गया--“समस्त सिद्धान्तो च्रौर कल्पना कौ 
एकमात्र उपेक्ता, भ्रम पैदा करनेवाली मस्तिष्क की समग्र चेशं 
की अवदेलना का ही दूखरा नाम परम मक्त है । 








# देखिए सातवोँ अध्याय । 


३२ प्राचीन तिब्बत 


एक च्रौर दिनि, बात.बान में, उसने काँ देखता ह “सुगम 
मागः की शरोर स्पष्ट रूप से श्रापका मुकाव है। हमारे इस 
मागं की बारीक से बारीक बातों ॐे समने मे श्राप देरी न 
लगेगी । श्राप तिव्बत श्रवश्य जाइए । एक से एक बदृकर योग्य 
गुरु इस मन्त्र की दीत्ता देने के लिए वहाँ आपका मिलेगे । 

इस पर भनि पूच्रा-“लेकिन मेरा तिब्बत जाना हा कैसे सकता 
दै १ विदेशी लोगों के तिव्वत देश मे घुसने की मनाही ज है ।” 

उसने विना एक हण रुके हुए कदा--“^तिन्बत मेँ घसने का 
रास्ता कई तरफ़ से है। सभी विद्वान्‌ लामा कुद ल्दासा श्रौर 
शिगाजं भें आकर इकट्र थद ही ह गये दै । पूर्वी तिब्बत में 
ता बल्कि श्रौर कुशल शि्तक मिल सकते है ।', 

चीन देश को ओर से तिब्बत में धुसने का विचार मुमे कभी 
सूफाहीनथा श्रौरन गामदयेनका इशारा ही मेरी सममे 
आया। कदाचित्‌ एसा अभी विधाता क मन्जुर नही था । 

दसरा गामचेन दालिंग गोामच्ेन भी साक््योग गामबेन की 
भांति जहाँ से श्राया था, उसी जगह के नाम से पुकारा जाता था । 
वह स्वभाव का छं घमण्डी था श्रौर बातचीत बड़ी एठ के साथ 
करता था । 

तिव्बत में बहुत कम लेग रेसे भिलेगे जो शुद्ध शाकाहारी शो । 
दालिंग गामचेन स्वयं मांस-भाजी था । बातचीत कै सिलसिले में 
एक बार मैने उससे पनी शंका प्रकट की कि बुद्ध भगवान्‌ ने ते 
अहिंसाकेा परमधमं मानाहै, तब क्यां बहुत से तिच्बती बौद्ध 
मांस की भी भज्य पदार्थो मे गणना करते है । 

उसने तुरन्त उत्तर दिया -“यह प्रसङ्ग तो कुल रेसा.वैसा है 
नही कि मे एक-दा वाभ्यों मे आपके सवाल का जवाव दे सक्कं 
बात यद है कि हम मनुष्यों की ही भाँति षडश्रं मे भी बहुत सी 
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“चेतनाएं» हुता करती है । लेकिन हम लागां की ही तरह इन 
जीवों की चेतनाशक्तयिं का एक ही परिणाम नहीं हु करता । 

जीवित प्राणी कोई एक ही वस्तु नहीं बल्कि कई ओतिक्र त्रं का 
मिश्रणदहै। जन्तु ये सव वाते तो बड़ी गूढं । इन्दं सममने 
के लिए किसो योग्य लामा के पास कुं समय तक रहकर बाक्रा- 
यदा शिक्त ग्रहण करनी चाहिए । 

मेरे बेढङ्ग सवालों का सिलसिला प्रायः इसी युक्ति से लामा 
काट दिया करता था। 

एक दिन शाम का सिद्‌क्यो ग तुल्कु , दालिंग लामा ओर में वैठे- 
बैठे बातें कर रहे थे। करामाती साधुं के बारे मंजिक्र लिङा 
था। जिस श्रद्धा ओर अभिमान के साथ गामघेन अपने गुरु 
लामा की सामथ्यं च्रौर अदभुत शक्त्यां का बखान कररहा था 
उसका प्रभाव लामा तुक पर, माम हेता है, गहरा पड़ा । 

उस समय नये महाराजा का मस्तिष्क चिन्ता्मों से खाली नहीं 
था। एक्‌ विरमा राजङ्कमारी के साथ उनके व्याह की बातचीत 
चल रही थी। इसी के बारे मे उन्दं बड़ी क्कि थी। 

“शोक है कि इस बड़े नालजाप सेमे किसी तरह मिल नहीं 
सकता" उसने मुकसे च्रगरेजो भाषा मे कहा, “सचमुच, उसक्री राय 
मेरे लिए बड़ी लाभकारी हाती ।” 

च्मौर गामदेन की अर मुकर उसने तिन्बती मं कदा---“्या 
बता, तुम्हारे गुरु यदा हम लोगों के बीच मे नहीं दै । 
सच कहता ह, सुभे एेसे ही किसो अन्तयामी सिद्ध महापुरुष का 
बड़ी आवश्यकता थी }'" 

किन्तु उसका काम किस प्रकार का था, किंस विषय मं 
उसे सलाह की श्रावश्यकता थी, यह सब उसन छं नहीं 
प्रकट किया । 
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“क्या कई बहुत खास बात है १ गोमयेन ने पूषा--^बहूत 
खास च्रोर बहुत जहूरी ।'” 

“सम्भवतः आप जा राय चाहते है, वह आपका मिल 
सकती है ।* 

मन साचा शायद बह अपने गुरु लामा के पास कई हरकारा 
या पत्रवाहक भेजेगा । मै सफर के लम्बे फासिले की शरोर उसका 
ध्यान आष्ट करना चाहती ही थी कि एकाएक उसकी चेष्टा की 
श्नोर मेरी दृष्टि गई । उसने श्रपने नेत्र मंद लिये थे । शीघ्रता 
के साथ उसका चेहरा पीला पड़ा जा रहाथा श्रौर उसके श्र॑ग 
कड़ेहुएजारहेथे। मुके भयहुश्रा कि शायद उसे ज्वर चद्‌ 
आया है, लेकिन लामा तुकल्कु ने मुमे उसे छेडने से रोका । 

““चुपचाप, शान्त बैठी रदा ।» उसने धीरे से कहा--“लामा 
लोग अक्सर बातं करते-करते समाधि की वस्था में चले जाया 
करते है । उन्दः जगाना नदीं चादिए। इससे उनके प्राण तक 
जाने का भय रहता है ।› 

म रुक गई । एकाएक लामा ने ्ांखें खालीं श्रौर एकटक 
रसे दखते हुए बोला जैसे वहस रहा हा, उसकी वाली भी 
बदली हई थी,--“केई चिन्ता मत करो; यह मसला कभी तुम्हारे 
सामन उठेगा ही नहीं ।? 

फिर उसने धीरे.धीरे अपनी श्रोखं बन्द कर लीं । 
उसको मुखाकृति बदली ओर वह श्रपने श्रापेमें श्रा गया। 
हमारे श्रौर सवालों को वह टाल गया च्रौर छद क्तण बाद्‌ 
ही श्रपने कमरे में इस तरह उठकर चलां गया जैसे वह बिल्कुल 
थक गया हा । 

लामा वुत् मेरी ओर युड--““उसके इस उत्तर का कुल भो 
मतलब नहीं निकलता है ।” 
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लेकिन पता नहीं, दैवयाग से या कोड रौर बजह थी कि उसने 
जा कुं कहा था, उसमे भारी मतलब निकला । 

महाराजा तुसु का, बहुत पहले से, एक लड्को के साथ प्रेम 
हा गया था श्रौर उनका विवाह कदीं रौर देनेवाला था। उन्दं 
इसी वात की चिन्ता थो किन्तु कठं ेसा संयाग आ पड़ा कि उन्हं 
इसके बारे मे श्रधिक नहो सचना पड़ा । व्याह से कुह दिन 
पहले ही बे इस संसार से कूच कर गये । 

मै लामा तुर्क ॐ साथ नेपाल-राज्य की सीमा तक गई हदं थी । 
उनके नौकर-चाकर इस बात का जानते थे कि महाराजा को अपने 
देश की "वम सम्बन्धी विचित्र वार्त" के सुभे दिखलाने का बड़ा 
शौक्तथा। लौटती बार उन्दने पता दिया कि पास के पहाडां 
मे दा बड़े विचित्र संन्यासी बरतें से एेसे लिपकर रहतथे कि कादं 
उनकी पराई तक न पाता था। समय-समय पर उनके लिए एक 
निश्चित गुफा में कल्ल खाद्य-सामम्री रख दौ जाती थी श्रौर वे उसे 
रात के ्राकर च्ठाले जातेथे। परवेकदां रहते थे, क्या करते 
ये, इसका न किसी का पता था श्रौर न किसी ने पता लगाने को 
करिशदहीकीथी। 

महाराजा ने आज्ञा दी कि जङ्गल का चारों च्रीरसे घेर लिया 
जाय श्मौर इन दोनों विचित्र जीवों का पकड़कर उनके पास लाया 
जाय । हां, इस बात कां ध्यान अवश्य रक्खा जाय कि उन्दे किसी 
भ्रकार की दानि न पर्टैचने पावे । 

बड़ कटिनता से दोनों संन्यासी पकड़कर लाये गये। मु 
फिर पेसे अदसु प्राणी देखने का नहीं मिले । दा के दानों देखने 
म बड़े ही गन्दे लगते थे। उनके शरीर पर था से फटे कपडे 
ये । ` उनके चेदरे लमबे-लम्बे मावर बालों से ठॐ हए थे रौर 
उन भीतर से उनकी बद़ी-बद़ो आंखें बिभ्जू कौ सी चमक रदी 
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यी । वे श्रपने चारों शरोर एेसे सदमे इए देखते थे जैसे दा" जङ्गलो 
जानवर जङ्गल से मेगवाकर पिद मे बन्द्‌ कर दिय गये दध !* 

लामा तुल्कु ने दो बड़े-बड़े भावे मेगवाये ओर उन्दः चाय, 
मक्खन, जै के श्राटे रौर चावल त्रादि वस्तुच्रों से भरा दिया । 
उसने संन्यासियों का बतलाया कि उसका इरादा यदहं सब कौ सवं 
उन्ददेदेनेकाथा। लेकिन फिर भी वे दोनों कडु न बोले। ` 

गोव के लोगों ने बतलाया किं जबसे ये यहाँटिके है, तभी से 
शायद इन्शने मौन रहने की प्रतिज्ञा कर रक्खी है । 

महाराजा फिर भी महाराजाय श्रौर ्रपने देश के सखरामो। 
उन्होने कहा कि तव कम से कम य हमार सामने सुककर सलाम 
ही करे । 

लेकिन वे दोनों संन्यासी बड़े हटीले साबित हुए । भनि देखा, 
बात बिगड़ चाहती है ओर बेचारों को बड़ी मुसीबत का सामना 
करना पड़ेगा । मेने महाराजासे प्राथना की कि इन दोनांका 
हाड दिया जाय । 

पहले ता लामा तुल्छ राज्ञी न हुश्रा। पर मेरे आग्रह करने 
पर उसने श्रन्त मे च्राज्ञा दी--“4द्रवाजे, खालकर इन जद्गली 
जानवरों को बाहर निकालदेा ।? 

जैसे ही संन्यासियें ने देखा कि भागने का मौक्राहै, वे उन 
भावों पर टूट पड़े। एक ने शोघता के साथ अपनो गुदडी मंसे 
न जाने क्या वस्तु निकालकर उसे मेरे बालों मे खोंख दिया त्रौर 
तत्र वे दोनों खरहों की तरह भाग गये। 

मुभे श्रपने बालों मे एक छोटी सी तावोज मिली जिसे मेने 
रौर लोगों का भी दिखलाया । शायद सीधा-सादा संन्यासो समम 
गया था कि मैने उसके श्रौर उसके साथी के क्रुटकारे के लिए सिका- 
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रिशि की थी। श्रौर अपनी कृतक्ञता प्रकट करने फे लिए यह उप- 
हार वह सुभे भेट दे गया या । 

सिदृकर्योग तुल्कु बरावर मेरे पहाड़ पर चदन के शौक्र कीसी 
उड़ाया करता था। किनचिनचिगाकी चाटीके नीचे हस कुद 
दिन के लिए रुके, फिर महाराजा ने अपने साथियों के साथ गङ्गटाक 
लौट जाने का विचार क्या। मेरा उसका साथद्टुट गया। 
मुे उसकी याद्‌ अत्र तक आतो है। में उसे अव भौ 
अपने सामने देखती हँ । इस बार वह श्रारव्योपन्यास के 
किसी “जिनः के लिवास मं नही, ब्कि योरपीय फरंशन के मुताविक्र 
हैट र्ेटमेंथा। 

दूर--पहाड़ी के पीद्रे आंखों से ्रोकल होने क पहले वट मेरी 
ओर मुडा ओओौर हैट हाथ मे ऊचा उठाकर वहीं से चिल्लाया, 
“क्यादह समय तक वाहर न रहना । जल्दी वापस लोटना ।' 

इसके वाद्‌ फिर भने उसे कभो नहीं देखा । कुतं महीने 
बाद ही जव मँ लादेन मे रुकी थी, उसको अचानक गत्यु 
हो गई । 

कुं दिन पटले ही लामा लोगों ने उसको जन्मपत्री देखी थी 
च्मौर बताया भी था कि अमुक माह में उसङे ग्रह अच्छे नही ये 
श्रौर उसको च्रायु के समाप्त होने कौ सम्भावना थी । _ इन लोगों 
ने छं जप-तप च्रादि के करने की भी सलाह दी थी, लेकिन लामा 
तुक ने मना कर दिया था। इन सव बातों में उसका थोड़ा भी 
विश्वास नही था । अवश्य ही लागा ने उसे टोला रौर अधार्मिक 
समभा होगा । 

मे वेक हकर कुद दिन तो जरूर धूमने-वामने मं विता देतो, 
लेकिन चोरटेन नादमा जाने की मेरी बडी इच्छा दो रदी थी। 
गङ्गटोक में ही लोगों ने मु बतलाया था कि “सिक्कम में च्रापने 
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जो मठ देखे है, उनमें छद नहीं है । यदि श्राप स्वतन्त्रतापूवंक 
तिव्वत मे नहीं घूम सकती तो कम से कम चोर्टेन नाहमा ही हो 
आइए । वहो की गुम्बा से श्रापका ऊु-ऊढ अन्दाजा लग 
जायगा कि तिन्बती विहार किस प्रकार के होते हैँ | 

तिव्बती लोगों का कहना है कि चोर्टन नादइमा के इरद्‌-गिदं कईं 
१८० चोरटेन श्रौर इतने ही पहाड़ी सेते होंगे । लेकिन ये सबके 
सब हमारी धूल भरी आंखों से दिखलाई नहीं दते। जहो ये 
स्रोत प्रथ्वी में से फटे हैँ वहीं के जल का श्राचमन करके किसी 
भी च्रलभ्यसे ्रलभ्य वस्तु की इच्छा प्रकटकीजायतो बह 
सहज ही में प्राप्न हो सकती है । 

प्राचीन किंवदन्ती के अनुसार ८वीं सदी मे तिव्वत के धमेगुरु 
पद्मसम्भव ने चोर्टेननाईइमा के श्रासपास कहीं सैकड़ों हस्तलिखित 
पुस्तके इसलिए िपाकर रख दी थीं कि इनमें लिखी हदे बातें 
अपन समय के बहुत पहले की थीं। महागुरुने पहलेसेही 
जानलियाथा कि श्राज से सैकदों वषं वाद्‌ लामा लोग इन्दे 
खाज निकालन श्रौर इनका च्रसली तत्त सममने मे समथ हो 
सकगे। सुनते दै, अनेक लामा अररसे से इन्हीं प्रन्थों की खाज 
मे लगे दै श्रौर इनमें से कई प्राप्न भी हुए है । 

चेर्टेन नाइमा मं मेरे देखने मे सिरं चार देवदासियां' ( श्रनी ) 
आईं । तिन्वत मे वहुत सी विचित्र बातें देखने-खुनने मे श्राती 
है, लेकिन इस देश की खियों की बहादुरी पर तो मुभे बहुतदही 
अचम्भा हुच्रा । बहुत कम योरपीय लिया इनकी भांति सुनसान 
रेगिस्तानों में ४,४ या ५,५ की संख्या में या कभी-कभी केली 
ही रहने क तैयार होगी! यहां की लियो इतनी साहसी होती 
है किवे हिंस पडुश्रों रौर ाङ्कत्रों से धिरे हए जंगलो से होकर 
वेखटके यात्रा करती है । 
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पतमड्‌ का समय श्म परहैचा, पहाड़ी रास्ते बकं से भर गये 
ओर तम्बू के भीतर राते कटनी कठिन हो गई । भनि पदाद़ांका 
शोघ्र छोड दिया । 

थाडगाच्‌ मे जिस गले मे मँ रहती थी, वह समुर की सतह से 
१२००० फीट ॐँचे--तिव्वत की सोमा से १४ मील के फ्रासिले पर-- 
एक सुन्दर निजेन प्रदेश में जंगलो से धिरा हुता _ था । मुभे यह 
स्थान बहुत ही पसन्द्‌ आया पौर कुच दिने के लिए गङ्गटोक या 
पोदाऽङ लौटने का विचार मने स्थगित कर दिया । 

ञे साच हौ रही थी कि जादा मे कँ रहना ठीक हागाकि 
पता लगा किं लालेन का गोमयेन आजकल पने आश्रममेंही 
था रौर ्रपने बं गले से सवेरे चलकर दुपहर तक ्रासानी से 
नै बहों परैव सकती थी । नि तुरन्त उसके पास तक जाने का 
निश्चय किया । उसके समीप रहकर बहुत सी बातों का पता 
लगाना था ओर बहुत सौ वात सीखनी थी । लेकिन पने घोडे 
ङा मेने पहले से ही ्रलग कर दिया थार चोर्टेन नाइमा के 
वाद्‌ से बराबर याक पर सफ़र कर रही थी । याक की सवारी मे 
लगाम का काम नहीं पड्तादहै। दानो हाथ खाली रहतेर्है। 
मेरी वही ्रादत पडो थी श्रौर जव मेँर्ेगले के मालिक के घोड़े 
पर चद ता भी श्क्रल न आई । जानवर अच्छा था॥ जैसे ही 
वह्‌ श्रपनी जगह से तेजी के साथ दृटा, वैसे ही मँ धड़ाम से नीचे 
श्रा गिरी । भाग्यवश मेरे नीचे घास थी रौर वाट कुत्र कम 
आई। गले का मालिक डरता डरता मेरे पास च्राया चौर 
बोला-“्राप विश्वास कीजिए, इसके पले कभी इस चोडेने 
रेखा नही किया है । यह ता बहुत सीधा दै । सुमे इसके ऊपर 
पूरा भरोसाथा। परसें से वै इसे श्रपनेकाम मेला रहार । 
देखिए, म खुद श्रापको चढ़कर दिखाता ह ॥* 
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वह घोड़े के पास गया, उसे चुमकारा, उसकी पीठ थपथपाई 
ओर चुने का वूदा. लेकिन उसके पैर रिकाब मे नही पड़े। घोडे 
ने उसे लात मारी श्रौर वह दनसे नीचे श्रा गया। उसका 
भाग्य मुमसे भी ज्यादा खाटा थाश्रौर वह वचदट्रान पर चारों 
खाने चित्त गिरा । 

लं लोग उसके पास दैडे श्रौर कुत्र मेरे पास श्राय । “आप 
जल्दी से जल्दी गङ्गटाक लौट जाइए, गमेन तक जाने का 
विचार लड्‌ दीजिए । यह सव उसी कौ शैतानो है। वह आपका 
अपने पास तक नही श्राने देना चाहता है श्रौर इसी से यह सव 
अशकुन हा रहे दै | 

इसके दो दिन बाद मुभे लेने के लिए गोामलछेन ने एक 
बदा घोड़ी भेजी । उसने मेरी इस दुघंटना का हाल किसी से 
सुना दागा । 

सुमे चलने में ङु देरी हे गई थी । शाम देते-हते गोधूलि 
के धुंधले प्रकाश मे सुमे इच मरिढियाँ दिखाई दीं । यदीं 
सुभे पटुना था। आधी दूर च्रागे आकर लामा ने मेय 
स्वागत किया श्रौर न जाने किन धूमघुमाववाले ओर पेचौदे 
रास्तों से हाता हृश्रा वह सुमे अपने निवासस्थान से एक 
मील दूर नीचे की एक गुफा मेले गया। यद्यं मक्खनमिली 
हृद चाय चओओौर श्राग को अंगोठी तैयार मिली) मेरे श्रौर 
यौद्गदेन के सेन का प्रबन्ध हा जाने पर लामा मेरे नौकरों 
के च्रपनी शुफा के पास की एक कोपड़ी भें रहने के लिए 
लिवा ले गया । 

समय पाकर ओने लामा से प्रार्थना की कि सुमे अपना शिष्या 
बनाकर पने पास रख ले लीजिए श्रौर मेरे ऊपर कृपा करके मेरे 
भी ज्ञानचक्त खालिए । 
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बहुत कहने-सुनने पर॒ बह राजी हु । लेकिन उसने 
मुभसे वादा करां लिया कि जव तक मे उसके पास र्हगी, 
गङ्खटाक या दक्तिण की ओर जाने का विचार न करू गी । 

लामा गामग्रेन के पास कुं दिनों तक सक जाने से मुभे बहुत 
हीलाभहुञ्रा। व्याकरण रौर भाषाकोाष से जव-तच काम पड़ते 
रहने से तथा लामा के साथ बातचीत करते-करते मुम तिन्वती 
भाषा की अच्छी स्रासी जानकारी हो गई। साथ ही साध तिव्वत 
देश के वहुत से प्रसिद्ध करामाती लामाओं को जीवन्यिं से भी 
मेरा परिचय हा गया । पढ़्ाते-पदाते बह प्रायः रुक जाता रौर 
छरपनी निज की देखी हई चटनाच्रं का वणेन करने लगता । बहुत 
से परे हुए लामाश्नों ॐ साथ उसको मुलाक्रात थी । उन सबको 
बातचीत, जीवनी रौर चुटङ्ने वह, ज्यां का त्यो. म॒ सुनाता रहता । 
इसं प्रकार उसके पास उसको अपनी गुफा में वैटे-वैठे मँ धनी स 
धनो लामा्रों ॐ महलों में घूम आती; बड़े से वड़े सिद्ध संन्यासियें 
की गुफाश्रां की सैर कर ्राती; सङ्क पर टदलती ओरौर रास्ते में एक 
से एक अनेखे आद्यो से मेरी भेट हाती थी। इस ठङ्ग पर में 
तिब्बत देश के निवासियां से, उनके रीति-रिवाज श्रौर विचारों से 
भली भाँति परिचित हा गई। यदह जानकारी वादका मेरे बड़ 
काम आई । 

लेकिन इससे काई यह न समभ लेकि मेने याँ रुककर 
तिन्वत में श्रौर श्गे वदने का विचार ही वदल दिया च्रौर ्रगर 
म ठेसा करना चाहती भी ते मेरे लिए एेसा करना च्रसम्भव धा । 
इस निजेन रेगिस्तान में मेरे नौकर-चाकर मेरे कहने से भला कव 
तक रुक सकते थे । मुभे शीघ्र ही चोर्टन नाइमा वापस तराना पड़ा । 

यहाँ से म शिगाल्े, के लिए रवाना हई । अव मेर साथमें 
यैङ्गदेन श्नौर केवल एक भिल्यु र था। हम तीनों घोड़े पर 


र्‌ प्राचीन तिन्बत 


सवार हुए श्रौर हमारा सामान एक हट कटरटटर्‌ पर लाद 
दिया गया । ४ 

सफ़र बहुत लम्बा नी था। कई चार दिनि का रास्ता 
सुभीते काथा]। 

आखिरकार एक दिन शाम को जब छि मँ सड़क के एक मोड़ 
पर शराव के नशे मेँ चूर धूल मं लोटते हुए एक आदमी के दया- 
पूणं दृष्टि से देख रही थी, मेरी निगाह किसी च्रौर शानदार दृश्यं 
पर पड़ी। थोड़ी दूर पर सन्ध्या के घु धले श्रालोक मे ्राकाश 
मे तने नीले वितान के तले ताशिल्हुन्यो की गुम्बा थी श्नौर सुन- 
हरी छतों को श्रस्ताचल का गमन करते हुए सूयं भगवान्‌ श्रपनी 
अन्तिम ररिमयेों से सुशोभित कर रदे थे । 

ताशिन्टुन्यो की सुप्रसिद्ध गुम्बा शिगात्जे, से दूर नहीं है । 
यह बडे लामा--जिन्दें विदेशी ताशी लामा कहते है--का स्थान है । 
तिभ्वत मे लोग उन्दः त्साङ्‌ पेनलेन रिम्पोत्रे ( स्साग्‌ प्रान्त का मान- 
नीय विद्वान्‌ महापुरुष ) के नाम से जानते है। वे श्रोदुयम्मेद्‌ 
अर्थात्‌ श्रखणड तेजवान्‌ भगवान्‌ बुद्ध के श्रंश श्रौर साथ ही साथ 
उनके प्रिय शिष्य सुभूति के अवतार माने जाते हैँ । धार्मिकदष्टि 
से उनका श्रौर दलाई लामा का बरावर का श्रोहदा है। 

दूसरे दिन मुम ताशी लामा के सामने उपस्थित दाकर उन्हे 
अपने देश के बारे में खुलासा तैर पर बताना पड़ा। निजने 
बतलाया कि मेरी जन्मभूमि पेरिस में थी। 

“कौन सा पेरिस ?--ल्हासा के दक्तिणए मे एक गोव फाप्री है 
जिसका शुद्ध उच्वारण पैरो है --बदी ता नहीं !'' मने समाया कि 
मेरा पेरिस इतना निकट नहीं था त्रौर तिन्बत की राजधानी से 
परचिम को दिशा में पड़ता था। पर इस बात पर मँ बराबर जोर 
देती रही कि कटै भी श्रादमी तिव्वत से चलकर चिना समद्र पार 


लामा लोगों का आतिथ्य ३ 


किये हए मेरे देश तक परैव सकता है ओर इसलिए मे फिलिङ्ग 
नही थी। फिलिङ्ग के माने विदेशी हैँ ओर विदेश यहो समुद्र 
पार के देश ङा कहते है। कहना न होगा किर्मेने इस शब्द्‌ का 
प्रयाग आलंकारिकं भाषा मे किया था। 

मने शिगात्जे, के पास इतने दिनों तकं सकी रही किं मेरा नाम 
देश में कैल जाना स्वाभाविक तैर पर आवश्यक हा गया। में 
अव बहुत सीधे-सादे ढङ्ग पर साधुं का सा जीवन व्यतीत करती 
यी। इसी से मेरी प्रसिद्धि श्रौरभी दा गई। ताशी लामाकी 
माता तक ने मेरे पास अपना निमन्त्रण भेजा । स्वयं ताशी लामा 
का बतोव मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। लामा-धमं के 
अध्ययन में मेरा उत्साह देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए । हर 
प्रकार से इस कार्यं में मेरी सदह।यता करने की उन्होने तत्परता 
दिखलाई । उन्होंने सुभसे पूर्वा भी कि म तत्वत क्यो नही 
चली जाती 


तिव्वत जाने की इच्छा ता मेरी भी थी, किन्तु मेँ यह भी जानती 
थी कि ताशी लामा चाहे कितने भी आदरणीय व्यक्ति क्योांन दहो, 
लेकिन वे दलाई लामा के उस वर्जित देश में मेरे जाने की स्वीकृति 
कदापि नदीं दिलवा सकते थे । 

जिन दिनों मँ शिगात्जे, मे थी उन्दी दिनों वह मन्द्र भी बन- 
कर तैयार हे रहा था जिसे ताशी लामा आ्रागामी बुद्ध मैत्रेय के 
नाम पर बनवा रहे थ । 

एक वड़े कमरे मे विराट्‌ रूप मैत्रेय भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ थे । 
बीस चतुर कलाकार स्थान-स्थान पर धनवान्‌ रमणियों के 
भेट कयि हुए र्नो की जड़ादै कर रदे थे! ताशी लामाकी 
पूजनीया जननी भी श्रषने समस्त बहुमूल्य रल्नों की पेटी लेकर 
उपस्थित थीं । 
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जितने दिनों मेँ शिगात्जे मे रही, बड़े आनन्द्‌ केदिन थे । तरह- 
तरह क लोगों से मेरी भेट-मुलाक्तात हती थो । नित्य नये प्रकार 
के तमाशे देखने में श्राते थे । 

आलिरकार वह दिनि भी आया जब कि सुमे ताशिर्टुन्यो 
डना पडा । ङ अफ़सास रौर एक ठण्ढी सांस लेकर च्रपनी 
पुस्तकों रौर उपहारो के साथ मँ शिगात्जे, नगर से बाहर हई । 

नारथाऽङ्‌ में तिञ्जत देश का सबसे वड़ा छापासराना था । इसे 
भी मेने देखा । इसी बीच में एक खास घटना घटी । 

गङ्गटोक में जे अगरेज रेञ्रीडेद रहता था उसने पहले ही 
एक पत्र मुभे इस त्राशय का भेजा था कि म तिव्वत देश की सीमा 
जल्दी से जल्दी छोड़ दृ । इसी आशय का दूसरा पत्र जब मेरे 
पास पर्हुचा ते मेँ पहल से ही तित्बत छोड़कर सुदूर पूवं के लिए 
हिन्दुस्तान के रवाना हा चुकी थी । 


तीसरा श्रध्याय 


तिन्बत ङी एक प्रख्यात गुम्बा 


एक बार फिर हिमालय के पार करे मेँ हिन्दुस्तान के रास्ते पर 
आर खड़ी हुई । 

इस विचित्र छुभावने देश में कुदं दिन तक एेसा सुखमय जोवन 
उयतीत कर लेने के वाद फिर इसे छोडते हए टुःख हुच्रा । तिन्त 
का यह प्रवेशद्वार बहुत रहस्यमय जरूर रहा, लेकिन मेँ जानती थी 
कि कितनी जानने याम्य बातें द्ुटी जा रही धीं, कितनो देखन 
लायक चीज" देखने के नदीं मिलीं 1...लेकिन मुभे 'जादू का देश" 
लरोडना ही पड़ा । भँ ब्रह्मा गद । वहां सागेन को पदाडियाों मे कु 
दिन तक कामताडः बौद्धो के साथ वनी रही । फिर मेँ जापान गड 
ओर वहाँ च न मतावलम्विये के ता फ करू-जी मठ के शान्ति-पूणं 
वातावरण में कुच दिनें के लिए शान्ति मिली । 

इसके वाद करिया गई । वहं वने जंगलो मं ्िपौ हई 
पानया-अन की गुम्बा ने मेरा स्वागत करिया । 

फिर ओं पेकिङ्पर्हैवी । पेलिंग-स्ते भें कतं दिन वीते । यह 
विहार कन्परथ शियस के शानदार मन्द्र के पासहीहै। यांस 
फिर तिव्वत ने मुम अपनी रोर खीचा । 

वरस सेम दूर देशमें टिकी हद कम्बम की गुम्बा का स्वप्न 
देखती रही थी । सुमे ता कभी आशा नहीं थी कि. वहां पर्हैच 
सरकरगी। परकिरिभी यात्रा आरम्भ कर दी। मुभे तिन्वत क 
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देश में पैर रखने क लिए चोन देश की सारो उत्तरी-पर्चिमी सीमा 
तय करनी पड़ी । 

मने एक काफरिले का साथ पकड़ा, जिसमें श्रपने-अपने सेवकं 
के साथ-साथ दो धनी लामा के श्रतिरिक्त सुदूर कसू प्रान्त का 
एक सौदागर श्रौर ऊढ भिल्ल श्रौर साधारण गृहस्थ श्रादि थे। 
ये लोग सब के सब च्राम्दो की च्रोर जां रहे थे। 

यात्रा बड़ी मज दार रदी। श्रपने मनोारजन के लिए सफ़र 
कौ घटनां रौर साथियों के विचित्र स्वभाव से द्युमे काक 
मसाला भिला । 

हम लोग दो-एक दिन के लिए एक सराय में ठहर गये थे । 
लोगों का पता चला कि हमारे काक्रिले में कबं व्यापारी भी थे। 
जरूरी चोजों का मेल लने के लिए कद आ्आाद्मी बाहर से सराय 
कं भीतर आये । 

लेन-देन के सिलसिले मेँ बड़ी देर तक ठकठक हाती रही । किसी 
बात पर सौदागरो के सरदार से श्रौर एक श्रादमी से ऊढं चल 
गहै । सरदार बड़ा बिगडे-दिल मादरम पड़ता था श्रौर वह श्रादमी 
देखने में ता बड़ा सीधा सा लगता था लेकिन कगड़ात्टर एक नम्बर 
काथा। दोनों तरपनी-रपनी बात पर श्रड्‌ गये ओर हाथापाईं 
तक नोबत श्रा पर्ची । 

सरदार एक बड़ा भरंडील चीना नौजवान था। उसके सामने 
वह दूसरा आ्राद्मी केवल बौना सा लगता था । 

सराय के मालिक ने देखा, बात बदृती जाती दै । उसने बिवश 
हकर पासदही में रहनेवाले छं सिपाहियों को बुला भेजा । 
उधर से सरदार के लड़ाकू साथी श्रौर नौकर भी बराबरी मेंश्रा 
गये। तब नहीं बना थाता अन बना। जल्दी ही सरायवाले 
के अ्रपनी गलती मालूम द गई । बेचारा दौडा-दौडा श्राकर 





तिव्बत की एक प्रख्यात गुम्बा ष 


मेरेपैरों मे गिर पड़ा ओौर मुकसे बीचबचाव करने के लिए 
प्राथेना को । 
नने दोनों दलों को समा-बुाकर किंसो तरह शान्त किया । 
गडा सतम हुश्रा । साथ ही साथ इस बात का भौ पता चल 
गया कि कितनी जल्दी ये लोग मरने-मारने पर तुल जाते दै । 
दूसरे दिन मने सराय के द्रवा पर देखा, कई डाक क 
ताज कटे हुए सर लटक रदे थे । उाङ््ों की इस देश में कमी 
नही है । 
जिस सड़क से हमे जाना था उस पर लडती हुई सेनां का 
अधिकार था । जनि साचा शियान्‌- की सोधी सड़क पकड्न क 
बजाय उस तरफ़ से कद कास को दूरी पर हटकर वसे हुए टज्गशाङ 
नगर से जाना उचित देगा । 
जिस रोज मै टज्गशाऊः पर्हैची, उसके दृसरे हो दिन नगर 
के शत्ुश्ंने घेर लिया । ओने अपनी आंखों से सेनिकें का 
सीदौ लगा-लगाकर शदरपनाह की दीवालों पर चदते देखा, जिनके 
ऊपर बड़े-बड़े पत्थर नगरनिवासी उपर से गिरा रदे थे। सुभ 
रेखा लगा जैसे मँ पुरानी तस्वीरों मे दिखलाये गये शहर के धेरों 
श्रौर लढती हई फोजों को देख रही थो । 
शेन्शी के गवरनर ने मुभे अपने यँ चाय के लिए लाया । 
म गई भी। इस चाय-पार्टी की याद्‌ मुभे सदेव वनी रहेगी । पोठ 
से बन्दुके, बोधे ९ श्रौर कारतूसें से लैस वीर योद्धा किसी तण 
हो सकनेवाले हमले के लिए तैयार, चाय-पानो का प्रबन्ध कर रहे 
े। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास था ओर होट पर हसी । वदे 
इतमीनान ॐ साय सभी लोग॒श्पने-अपने काम मे लगे इए थे । 
गवनैर रौर अन्य बातचीत करनेवाले भद्र पुरुष बड़ शिष्टाचार 
श्नौर आद्र के साथ अपने श्रतिथियेों से ंस-हंसकर बातें कर रदे 
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ये। ये लोग कितने भले थे। चीनी लोग कैसे बहादुर, शिष्ट 
रौर सभ्य होतरै। ने देखा अरर सममाकिहर एकदेशमें 
च्रीर प्रत्येक जाति में रच्छ श्रौर बुरे लोग होते है । 

अन्ततः मँ किसी तरह से इस आपत्ति-पूणं प्रदेश से बाहर 
हुई । एक दिन वह भी श्राया, जब मेने अपने के सही-सलामत 
आम्दोमे पाया। रने परमात्मा के धन्यवाद दिया। कमम 
का व्रिहार....- अरर एक वार फिर नि ्रपने को ति्चती वाता- 
वरणसे विरा हच्रा पाया। 

--वुद्धदेव का नमष्कार है । 

देवों की भाषा च्रौर सपो कौ भाषामे, 

दनुजो की भाषा में, मनुजो कौ भाषा मे, 

रौर संसार की समस्त भाषान्रों मे धम्मं का प्रचार ह । 

मेरे सामने कमव्रम का विहार था, जिसके बड़े कमरे की छत के 
उपर द्योटे-खोदे लड़के खडे हुए कुल मन्त्रों का पाठ कर रहे थे । 
एकाएक उन सों न एक साथ अपने च्रपने शंखं के मुहसे 
लगाकर एकना आरम्भ क्रिया। थाड़ीहीदेरके बाद पासकी 
सड़कों में बहुत से लोगों के पैरों की आ्रावाज सुनाई पड़ी । जल्दी 
से ्रपने-अ्रपन जूत निकालकर ये लोग विहार कं भीतर घस गये | 
सत्ररे की पुजा-अभ्यथंना के लिए तैयारी हो रही थी। बड़ी 
गुम्बर मे इकट्रं हए लामाश्नों की संख्या सैकड़ों तक पर्टचती है । 

ऊंची छत से, लम्ब खम्भों श्रौर अरवेश-द्वार पर बहुत सी तस- 
वीरे बुद्धदेव रौर वाधिसत््ं की लटक रही थो । शओरौर मी कड 
देवी -देवताच्रों के चित्र यत्र-तत्र दिखलाई पड़ रहे थे । 

कमरे के भीतर भूमि पर स्थापित पिक्कले बडे लामाग्रोंकी 
मनाहर मूत्तियां ओर साने-चाँदी के डत्वे, जिनमे उनकी राख 
सुरक्तित रक्खो ह ई थी, मक्खन के दियं के सामने चमक रही थीं । 


= अः 
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सारा वालावरण पूणं शान्ति न्नौर धामिक पूत-भावनाच्रों से चित्त 
क पूरितकर रहा था। इन लामा्नां के चरित्र के अधूरेषन के 
बिषय मे कई कैसे भी विचार भली बनाल, लेकिन इसमे 
सन्देह नहीं किं एकत्र हुई सारी सभा का प्रभाव हदय पर वड़ा 
गहरा पडता था । 

अव सब लाग अपने श्रपने स्थान पर चुपचाप पल्थो मारकर 
बैड गये । बड़े लामा ओर उच पदाधिकारी अपने सिंहासनां पर 
शाभित हुए। सिंहासनों की ऊंचाई उनके श्रोहद्‌ के अनुसार 
बड़ी लाटी थी। टे धामिक लामा लम्बी-लम्बी बेच्वों पर, जा 
जमीन से थाडीही ऊँची थो, वैठे। गम्भीर ओ्रौरधीमे स्वरमें 
धीरे-धीरे मन्त्र-पाठ प्रारम्भ हुता । घण्टे, म्यालिङ्‌ च्मौर रेगदाङ. 
दाटे-दारे अरर चड़ ढाल नौर दमामे भी साथ-साथ वजते जाते थे। 

साधारण चेलं की मण्डली बेच्वों के एकदम पीछे द्रवाज 
के पास बैठी हईैथी। ये लाग सबसे अधिक चुपचाप थे। 
मजाल क्या कि किसी की सांस जोर से निकल जाय । वे भली 
भंति जानते थे कि सदा सावधान रहनेवाला चेोस्तिम्पा# फरन 
बात करनेवालों या थाडा भी चकबक करनेवालों को फौरन ताड 
जाता है। उसके रौर उसके ऊँचे आसन के पास लटकते हुए 
काडे श्रौर छडियि के भय ऊ मारे उनकी थाडी भी कानाफूसी करन 
की हिम्मत न होती थी । 

इस तरह का दण्ड छेटे-ञाटे बो के लिए निधोरित नहीं है । 
बढ श्रौर सममदार मूर्खो को ही केवल गुम्बा के चेस्तिम्पा का 
आतङ्कं हर क्तण बना रहता है । 

# प्रत्येक विददार मे प्क चेोस्तिम्पा दाता दै जिसका कर्चन्य यद 
हाता है कि पूजा के समय श्रनुचित ग्यवहार करनेवालों का उचित 
दण्ड देकर शान्ति रक्खे । 

ट 








५० श्राचीन तिच्त्त 


बड़ी देर तक पूजन-आआराधन हाता रहा । इसके बाद सबद 
पानका चाय दो गडई। तिव्बती लाग गरम-गरम चाय में मक्छन 
छरीर नमक डालकर पीते हँ । इसे वे बहुत पसन्द्‌ करते दै । 
तिञ्बत को प्रथा के श्रनुसार हर एक जन श्रपने व्यवहार के 
लिए श्रपना प्याला लग रखता है । किसी के विहार के भीतर 
.्वूत्सूरत चीनी म्र या चांदी के बद़्िया प्यालोंका लानेकी 
आज्ञा नहीं है। सब ्याले लक्डोरे बने हुए देते ै-सादे 
सीध श्रौर बगोर किसी नाशो के । 
बड़ी-बड़ी धन-सम्पन्न गुम्बाओं मं चाय ॐ साथ-साथ मक्खन 
का व्यवहार देता दै । भिक्त लोग भाज में शरीक देने लिए 
अते दै ता अपने साथ एक-एक टा सा पात्र लाना नीं भूलते । 
इसमें वे चाय के ऊपर उतराये हुए मक्खन के उतार लेते ह । 
इसे वे लोगों के हाथ वेचदेतदहैँ। फिर यदी मक्खन याता चाय 
मे दुबारा डालने के काम श्रातादहै या इससे लोग श्रपने घरके 
दिये जलाते है । 
बड़ो-बड़ी गुम्बाश्रं मे धनी यात्रियों या वहीं के बड़े लामाश्रों 
कीश्रार से ठेसे कई भाज दिये जाते दँ, जिनमें भिक्तगणों को खाने 
के लिए तरह-तरह क माल श्रौर कभी-कभी दक्तिणा में भारी रक्रम 
भी प्राप्रहेती है। 
तिञ्बत में बौद्ध धमं काजा प्रचलित रूप देखने मेँ त्राता है 
उसमे श्रौग्‌ जैसा लङ्का, चीन, जापान आ्रादि देशं में है--उसमें बहुत 
अन्तर है। याँ के विहार भी श्रपने ढंग के श्रनूठेहीदातिदहें। 
तिव्वती भाषा में विददार का शुम्बा' कहते हैँ जिसका श्र्थ हाता है, 
“-निजंन स्थान में काडई घर" । यह नाम बहुत कु ठीक भी है । 
मानव-बुद्धि से परे ्रपर लोक की सफलता--पूणं विजय, 
श्रात्म-मीमांसा, बह्मज्ञान श्रर प्राकृतिक भूत-तक्वों पर श्रधिकार - 
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इन उच श्रादशों श लकय मे रखङर ये गगनचुम्बी इमारतं वपः 
से चिरे हए विशाल नगरे मे उठाई गड थीं । पर ्राजकल ता 
सिद्ध श्नौर करामाती लामा इनके बादर ही देखने भं श्राति दै । 
विहारों का वातावरण ङु पहले जैसा न रह जाने के कारण वे 
श्र निजन, आदमियेों को पैव से दूर, पहाड़ की कन्दराश्रं का 
अपने लिए अधिक उपयुक्त सममे है । फिर भी इन संभ्यासियें 
का आध्यात्मिक जीवन प्रायः इन्दीं विहारो से आरम्भ दाता है । 

जिन लङ्क के माता-पिता उन्द मठ -जीवन के लिए चुन लते 
हैवे८यार९्सालकेदा जाने पर विहारसंघ मेँ प्रवेश करते है । 
अपने छुटुम्ब के किसो बडे भिन्त के दाथ मे या किसी सम्बन्धी के 
न मिलने पर जान.-पहचान के एक भले आदमी की निगरानो मे वे 
सोप दिये जाते हैँ । प्रायः यह्‌ पहला अध्यापक उनका उग्र भर 
का गुरु दाता है। 

प्रतिदिन सेर लड श्रां ख मोचते हुए उठते हँ ओर पने से 
बड़ की देखादेसवी दैनिक जीवन में लग जाते है। जिसदंगसे 
यों दिन का श्रारम्भ हेता ह उसी से आ्राभास मिल जाता दकि 
इन गुम्बाश्रों मे रहनेवालों का जीवन किस प्रकार का देता हागा । 

जिन लङ्क क मां-बाप वैसेवाले देते दँ उनके घर से तरद्‌- 
तग्ह की वतर्‌ आती रहती द । प्रायः मक्खन, सूले मेवे, चोनी, 
रब च्रौर रोटियो रादि आती दै । जिन भामग्यवानों का ये चीज 
सरलता से प्राप्त हाती रहता है उनका दैनिक जोवन एक प्रकार से 
बिल्कुल दी बदल जाता दै; क्योकि इनको _ सहायता सेवे ग्रीव 
लड़कों से जिख प्रकार को चा सेवा ले सकते है| 

बडे होने पर इन विदार्य! की इच्छा यदि चर पद्ने को ह 
श्नौर परिस्थिवियो प्रतिकूल न हुदै ता वे विहारं को श्रोर से 
बने हुए चार विद्यालयों मे से किसी एक मे नाम लिखा लेते है । 


५ प्राचीन तिन्बत 


डेदी-माटी गुम्बा्रों से वियाध्ययन श्रारम्भ करनेवाले वेलां ॐ 
एेसी सुविधा सुलभ नहीं रहती; ष्योकि इनकी शरोर से इस प्रकार 
के काहे कालेज नहीं बने होते। मठ में रह चुकने के बाद बे जब 
जहोँ चाहे, चले जा सकते है । 

भिन्न-भिन्न विद्यालयों मे भिन्न-भिन्न विषय पदाये जाते है - 

( १) त्सेन कालेज में दशन-शाख श्रौर मनोविज्ञान । 

(२) भ्यि-उद्‌ कालेज में तंत्र-शाख ( जादृगरी ) की शिक्ञा दी 
जाती है । 

(३) मेन कालेज में चीनी श्रौर भारतीय पद्धति ऊ अनुसार 
वैयक की पद्ाई होती है । 

(४) दान कालेज में ध्म-शाख ॐ ्रध्यापक मिलते है । 

्याकरण, गणित श्रौर अन्य विविध विषय इन विदापीयें 
से बाहर कुद श्रध्यापक श्रपने घर पर ही पदति हैँ । 

नियत तिथियों पर फिलासफी के छात्रों मे परस्पर वाद-विवाद 
हृ्रा करता है । इसके लिए चारों शरोर दीवालों से धिरे हुए सास 
तौर के बागीचे बने हुए होते है । इन विवाद में अपनी बात कुतर 
कम ही कही जाती है । प्रायः धम॑रन्थों के बड़े लम्बे-लम्बे उद्धरण 
ही दुहराये जाते दै । लेकिन उनके कहने का ङ्ग रेसा होता है 
कि मादटूम पड़ता है मानों बड़ी गरमागरमी के साथ सवाल-जवाव 
चल रहे है। प्रश्न करते समय हाथ पर हाथ मारने की, 
प्रभ्वी पर पैर पटकने की श्रौर बाहों के चारो श्रोर माला 
घुमान को विचित्र प्रणाली हाती है । उत्तर देने के समय 
भी एक चास ठङ्गसे कूद-फोद मचाने का तरीक्रा हाता है। 
फलस्वरूप देखनेवाला यही समता है कि वाद-विवाद बड़े जोरों 
पर चल रहा है। 
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इन शाखायां के बारे में एक बात आओरौर बता देने के याग्य है। 
विवाद्‌ हो चुकने पर सभा भर म निजेता विजित के कन्धों पर वैठा- 
कर चारों श्रोर घुमाया जाता है। 

ग्यि-उद्‌ कालेज के छात्रों का देश मे वड़ा मान रहता दै । ये 
ग्‌-युदपा कहलाते है । लोगों का विश्वास दै ङि बड़े-बड़े कुपित 
देवतानां के क्रोध को शान्त करने में ये ही समथ हा सकते है ओर 
विहार को रक्ता का भार भी इन्दी पर रहता है; व्ये कि भूत-प्ेत-वाधा 
का निवारण इनके सिवा च्रौर काई कर ही नहीं सकता । 

इन विहारो मे दा तरह के भिक्त देते दै--गेलगस-पा अथात्‌ 
पौली टोपीबाले- जिन्दे विवाह करने को मनाही है ्रौर लाल टोपी 
वाले । इस सम्प्रदाय के भिकतश्नों को, जिनं गेलोऽङ्‌ कहते ह, 
विवाहित जीवन व्यतीत करने की आज्ञा है । लेकिन ये भी अपने 
वालों को श्रपने साथ नहीं रख सकते । विहारो से वाहर 
उनके लिए अलग घर बने रहते है । लङ्का के विहारं या रौर 
किसी देशा के मठे की भांति ये तिव्वती शुम्बाएट भो उन लोगों के 
रहने के लिए बनती दै जा आध्यात्मिक तत्त्वों की खोज भें लगे 
रहते ह । अपने लक्ष्य तक पर्ने के लिए हर एक भिक्त चाद 
जिस मागं का सहारा ले सकता है । उसके लिए कई एक निदिष् 
पथ नहीं निधौरित रहता । 

अपनो-अपनी कटरिया मे अरलग-त्रलग भिष्ुगण मन्तर-तन्त्र 
जगाते ह नौर जिस ङ्ग से चाहते दै, ज्ञान-मागं ऋ दृते दे। 
इस विषय मे उनके शुरू के अतिरिक्त श्रौर किसी का कुर वालने 
का च्रधिकार नदीं हाता। च्रौर ता नौर, कोई उसके व्यक्तिगत 
विचारों के विषय मे भी पूछताछ नहीं कर सकता । वह्‌ चाहे जिस 
सिद्धान्त का पक्तपाती दा -एकदम नास्तिक दी क्यों न हा--उसे 
किसी से कद सरोकार नहीं । 


५ प्राचीन तिन्बत 


रत्येक शुम्बा में एक बड़े कमरे के श्रतिरिक्त कड एक स्हा-खक्‌ 
यानी देवस्थान हेते है । इन सबको स्थापना किसी न किसी देवता 
या रेतिहासिक श्रथवा वौराणिक बोधिसत्वो के नाम पर की जातो है। 

जिन्हें श्रद्धा हाती है वे इन मूर्तियों के दशेन करने श्राते है । 
इन देवताश्रों के सम्मान-स्वरूप वे श्रगरबत्ती या घी के दिये 
जलाते है। कभी कभी मनैतियां' भी करते है, पर सदैव नहीं । 

बुद्धदेव कं श्रागे वरदान की इच्छा नहीं प्रकट की जाती, क्योकि 
भगवान्‌ सांसारिक इच्छाश्नों की सीमा के बाहर चले गये है। हाँ, 
लाग शपथ ले सकते है रौर श्पना विश्वास प्रकट करते है । जैसे 
“स जीवन में या दूसरे जीवन मे बहुत सा धन-धान्य दान में 
टू गा श्रौर ्रनेक जीवों का कल्याण मुकसे होगा”; या बुद्ध भग- 
वान्‌ के सिद्धान्तो का तात्पयै मेरी बुद्धिम ्रारहा है। अनिर 
न्तर ्रपना कनतैव्य.कमं करता जा रहा हू ।' श्रादि च्रादि। 

पहले के बोद्ध भिकषश्रों की भांति ये लोग द्द्रिता का स्वागत 
नहीं करत । मेरा तो विचार यह है कि जा लामा यहाँ त्रपनी 
प्रसन्नता से गरीब बनकर रहना चाहे उसका कटै विशेष श्राद्र 
नहीं हाता । इस तरह का पागलपन सिक संन्यासो ही करते है, 
जिनका अपना कई घर-बार नहीं हाता। हाँ, सिद्धाथं गौतम 
श्नौर श्नन्य पुराने बड़े धरानों े युवकों की कहानियां, जिन्दनि 
याड उच्रमें ही संसार से नाता ताङ्कर संन्यास प्रहण कर लिया 
था, बड़े चाव श्रौर श्रद्धा के साथ कदी-सुनी जाती है। परन्तु 
्राजकल के समय में रेसी घटना ्रसम्भव श्रौर किसी श्रन्य 
जगन की मानी जाती है । 

विहार-संघ में प्रवेश करते ही किसीका रहने के लिए मुक्त 
काठरी नहीं दे दी जाती। प्रत्येक भिक्त का श्रपने लिए स्वयं 
प्रबन्ध करना पदता है । कभी-कभी उसे श्रपने ही सम्बन्धियां 
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या भित्र की काठरी मिल जाती है श्रौर कभी-कभी धनी लामाच्रों 
की श्नोर से बनी हुड कोटरियां किराये पर लेनी पडती हँ । अपन 
पेट लिए भो उसे कुलम न कु काम करना पडता है । काइ 
भण्डारी बन जाता है, कई मुहरिरे श्रौर कई साईस । दानहार 
विद्ाथियेो, विद्धानां रौर बडे-बृदे लामाच्रों का अरलबत्ता ऊख 
उदारचित्त लामा ्रपने यहां या हो स्थान दे देते दँ । जिसके पास 
विद्या होती है, उसे अपने लिए अधिक कटिनाई नहीं करनी पड़ती । 
विद्याजंन करे, पौराणिक आख्यानं के चित्र॒ बनाकर, ज्यातिष 
गणना या जन्मकुख्डली ही खींचकर या पूजापाठ करवाकर हा शि- 
यार लोग यों ही बहुत काफी धन पैदा कर लते दं । जिन्दे थाङा 
बहुत वैक काज्ञान दाता ह उनको ता बन च्राती है। एस 
लोगों की ता बडी पू रहती है । पर सबसे अधिक आमदनी 
जिस पेशे मे हाती है बह कई दसरा ही है। जे श्रपने पासस 
कुच वैसा लगा सकते है वे व्यवसाय से बहुत कुत्र पैदा कर लत 
है । जिनके पास निजी पू जी नहीं दती वे दूसरे उ्यवसायियां क 
यहाँ मुनीमी या कार श्नौर छोटी नौकरी कर लेते दै । 

एक बडे विहार का इन्तजाम किसी नगर के प्रबन्ध स कम 
कठिन नहीं हाता । इन गुम्बाश्रों के भीतर जा भिक्त रहते दै उन्दीं 
की संख्या हजारो तक पर्हुचती है । इनके अतिरिक्त प्रत्येक मठ के 
मातहत बहुत से गाँव भी हाते दै, जिनका प्रबन्ध इन्दीं गुम्बाच्मो 
की तरफ़ से हाता दै। ङु चुने हए कसर श्रपने मुदरिरो रौर 
एक प्रकार की पुलीस की सहायता से इन गाँबवालों कौ देव- 
भल करते है । 

चुनाव के द्वारा गुम्बा का सबसे बड़ा पदाधिकारी त्सौग्स-देन 
शलङ्गो नियत किया जाता दै। विहार-संघ के नियमांकाजा 
खस्लेयन करते है उन्हें दण्ड देने का अधिकार भी इसे ही दाता है 
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श्नोर यही शुम्बामें लोगों का प्रवेश करता, ह्रौ देतां या 
किसी का बाहर निकाल सकता है । बहुत से श्रौर कमेचारी इसके 
मातहत क्यं करते ह । ये सभी पदाधिकारी बड़े-बड़े लबादे 
पहनकर रौर हाथ मेमूगे से जड़ी चांदी की भारी छडियो' लेकर 
बड़ो शान से निकलते हें । पुलिस के ये सिपाही 'डबडब' के 
जाते है । हटके वद्नवाले श्रनपद्‌ उजड्‌ लोग, जिन्दे बचपन में 
उनके माता-पिता ने भूल से ुम्वाञरों में भरती करा दिया था, इस 
पुलिस में रा जाते हे । 

इन विचित्र सिपाहियां की बहादुरी के सबसे बडे तमो धूल 
च्मौर मैलदै। एक सच्चा वीर कभी हाथ-मु"ह पने की गलती 
नहीं करता । श्रगर अक्रन ने श्रौर जोर मारा ता वह कड़ाह के 
नीचे जमे हुए चिकने काजल से श्रपने चेहरे का काला करके 
व्रिःकुल च्रीका का ह्बशी दी बन जाता है । 

डबडव' के शरीर पर फटे चिधडों के अलावा समूचे कपे 
कठिनता से देखने मे आरात द । इसकी वजह कभी-कभी गरीबी 
दातो दै; लेकिन श्रक्सर वद श्रपने कपडे जान-वृमकर फाड़ 
डालतादै। वह साचतादैङ्किेसाकरने से लोग उसे देखकर 
च्रोर ज्यादा रोर मानेगे । नया कपड़ा वदन पर पडते ही ये उसे 
मक्बन को चिकनाहट अर धरून को मद्द्‌ से श्रपने मन सुश्रत 
वना डालते ह । इनक हाथ-युंह पर भी मैल की तँ जमी 
रहती है। 

इन श्रयिकारिये के अतिरिक्त गुम्बाच्ं में एक श्रेणी 
उन लोगों की श्रलग हाती है, जिन्दं लामा तुत्कु कहते है । 
लामा धमं मं तुत्कु लोगं का एक विरोष स्थान है; क्योकि 
बौद्ध धमं की श्रौर किसो शाखा में इस प्रकारके लोगों की कोई 
संस्था नहीं है । 


र~ 
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लामा वुल्कु न ते बहुत पुराने है रौर न एकदम नये। सन्‌ 
१६५० कं बाद्‌ से इनका नाम सुन पड़ता है । 

गेलुस पा (पील टोपीवालो) के पांचवे बड़े लामा के मंगालां 
ने ओर चीन देश के महाराजने तिञ्चत का शासक स्वीकार कर 
लिया। पर इस सांसारिकं वैभव ओर रेश्वय्यं से लोबज्ेन्ग 
म्यात्सो की परितुष्ट न हुई । उन्दने तपने को बाधिसत्त छनर- 
जिग्स* का अंशा घोषित क्रिया। साथी साथ अपने धार्मिक 
गुर को ताशिलहुन्पा का बड़ा लामा वनाकर उनके श्रोदूपगमेद्‌# 
का तुर्क हने की प्रसिद्धि की । 

जा ओओौर बड़ी-बड़ी गुम्बाे थी उन्दने भी शीघ्र ही सपना- 
अपना मान बदूाने के लिए अपने याँ किसी न किसी वड़े लामा 
या बाधिसत्त का अवतार कराना जलरी समा । इस प्रकार 
गुम्बाच्रों मं तुच्छ देने की प्रथा चली । 

दलाई लामा, ताशिल्हुन्पो के वड़े लामा, महिला दोज फाग्मा- 
ये बाधिसच्त्ों के तुर्क दै । देवी-देवताच्रा, दानवो ओर परियिं के 
व॒ल ( खाधाम ) इनसे नीचे कीश्रणीकेरै 

तुल्क' का शाब्दिक श्रधं दातादै जादू कावना ह्या कां 
आकार । मं पहले ्रध्यायमें वता चुकी हँ कि (१९१२ मं) 
दलाई लामा से मेरी मुलाक्रात हृद्‌ थी ता उन्देनि मेरी शंकाच्रा 
का भरसक् समाधान करिया था चओ्रौर मेरे कुड सवालों का जाव 
भो एक लम्बे पत्र में लिखकर देने की कृपा की थी । 

द्लाई लामा के इसी लम्बे पत्र में सेमे यह रंश उद्धृत 





शरिनरेज्ञिग्स श्रौर श्रो एमेद का क्रम से संस्कृत मे अवलोकितेश्वर 
ओर अमिताभ नाम हे। 
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“जाधिसत्त्व अनेक सूक्ष्म शरीर धारण कर सकता है । मस्तिष्क 
का सम्पुणं रूप से एकाग्र करके वह एक ही समय मे भिन्न स्थलों 
पर भिन्न तुर्प ( सूम ) उपस्थित कर सकता है। वह केवल 
आदमी का श्राकार ही नहीं बेल्कि पहाड़ी, वन, घर, सड़क, क्यो, 
पुल--जिसका रूप चाहे ले सकता है । उसकी इस प्रकार की 
सजन करने की शक्ति श्रपार है ।'» 

मरते समय प्रायः लामा बतला देता है कि श्रमुक देश या 
भ्रान्त में मं फिर जन्म ठेगा। कभी-कभी वह त्रगले जन्म के माता- 
पिता का नाम, घर में दरवाजे, च्रौर दिशा काभी पता दे देता है । 

क्रायदे के अनुसार इसके दा साल के बाद लोग इसकी जाँच- 
पड़ताल करते हैँ किं मरे हुए लामा ने फिर कहो जन्म लिया । पता 
लग जाने पर लोग उस बच्चे के सामने तरह-तरह की वस्तु , 
मालार्पे, किताबें, चाय के प्याले* श्रादि लाकर रख देते है 
श्रौर उनमें से श्रगर वह मृत लामा की चीजों को चुन रेता है 
ता उसके लामा तुत्कु हने में कई सन्देह नदीं रह्‌ जाता, क्योकि 

वह अपने पिद्धले जन्म को चीजों के पष्टचानने का पक्का प्रमाण 
देर्दादै। 

कभी-कभी ठेसा होता है कि बहुत से लड़के एक साथ ही किसी 
लामा के तुल्कु बनने के उम्मीदवार हेति है । यह तभी दाता दै 
जव सभी लड़के में पहचान के कारे न कदे चिह्न देते । हर 
एक छ्र्गीय लामा की काई न कर्‌ चीज उठा लतादहै; या तब 
जव किदे तीन निणौयक्रा मे इत विषय में मतभेद हे जाता दहै 

कि कौन असली तुल्कु है । 


# हर एक तिन्वती का--चादे बह ग्रीव हो या ्रमीर--श्रपना 
प्रक श्रलग प्यालादोता दै जिसे बह कभी दूसरे के नदीं देता। 
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कहना न हागां कि जब कभी किसी बड़े लामा तुस्कु या विहार 
के महात्थविर की जगह स्राली हाती दै ता इन भगढों का उना 
जरूरी हाता है! एसे मौक्रो पर कई बड़े घराने अपने-चपने कुटुम्ब 
के किसी उम्मेदवार ॐ तुर्क बना देने की इच्छा रखते दै । 

प्रत्येक गुम्बा में बड़े लामा तुच्कु का बोकर त्रौग कई घोटे- 
छोटे तुर्क हेते हैँ । कभी-कभी इनकी संख्या सैकड़ों तक पर्हैचती 
है । येल्लाग तिव्बत में श्रौर तिन्बत के बाहर मंगालिया मे बड़ा- 
बड़ी जायदा्ों के मालिक हेतिरहै। इनमे सेद्धौरेसे ह्योटेका 
समीपी संबंधी होना बडे भाग्य की बात है। 

इसलिए तुरकु के रिक्त स्थान के लिए तरह-तरह के चक्र रौर 
षडयंत्र चलते रहते है । श्रौर खाम या उत्तरी सीमा प्रान्त के 
बहादुर लोगं मे इसके लिए थाड़ी बहुत धन-जन की हानि कर देना 
कड बहुत बड़ी बात नहीं होती है । 

अनेक वार पिद्धले जन्म की चमत्कारपूणं घटनात्रों काज्यांका 
त्यो बयान करके कम उश्रवाल बालक अपनी स्मरण-शक्ति का 
विलक्छण परिचय देते है । इन कहानियां मे हमें तित्बती लोगां 
के अन्धविश्वास, घूत॑ताश्रों रौर मूखेता्रं का बङा भाग मिला 
श्रा दिखाई देता है । 

कमबम में नँ पेग्याई्‌ लामा के बड़े मकान में रहती थी । हमारे 
पड़ास मे एक साधारण तुर्क आग्नेय-त्सांग का धर था। गृह 
स्वामी का मरे हुए सात साल दा गये थे श्रौर ्रभी तक इस बात 
का पता नदी चलाथा कि पुराने मालिक ने दुबारा करां जन्म 
लिया । पर मेरा श्रनुमान है कि रुमाश्ते का इसकी कद विशेष 
चिन्ता न थी। वह कु बेक्रिकि श्रौर खुशहाल माम पड़ता था । 

कहते है, एक वार मालगुजारी क प्रबन्ध के सिलसिले में 
गुमाश्ता एक गोव मे प्हेचा । उसे प्यास लगी थी श्रौर वह 


8० प्राचीन तिन्त 


येड़ी देर सुस्ताने के लिए एक्‌ त्रसामो के वर में ठर गया । चाय 
तैयार हने के लिए चदा दी गई श्नौर नियपौ ( गुभाश्ता ) श्रषनो 
जेर से सुं घनी को डिविया निङालशर चुटकोमें लेहीरहाथाकि 
अकस्मात्‌ केने में लेते हुए एक छोटे बाल ने डिबिया पर हाय 
रखकर बड़ रोब से कद-- "तुम मेरी डित्रिया श्रपने पास त्यों 
रक्ते हृए दा ? 

गुमाश्ता भओंचक्ञा सा रह गया । सचप्ुव डिबिया उसकी 
अपनी नदरी, अग्नेयत्सांग को ही थी। उसे हड्पने का उसा 
अभिप्राय नदीं था, परन्तु वह उसे श्रपने प्रयोग में च्त्रश्य लाता 
था। वह कंपने लगा । 

“मेरी चीज तुरन्त मेरे हवाले करो ।' लङ ने श्रौर त्रधिङ 
अधिकार जताते हुए कडा। डर के मारे कोपिते हुए छ्ििकतेत्य- 
विमूढ अन्ध-विश्वासी गुमाश्ते से घुटने टेककर माक्रो ही मांगते 
बन पड़ा । 

इसके छु दिनि बाद हो मने स लङका शानके साथ एक 
बद्िया काले टट, पर सरार हाकर श्रषने पुराने घर में वड़े समा- 
रासे श्रते देखा। टट के च्रागे.त्रगिथा खुद गुमाश्ता श्रौर 
वह श्रपने हाथों मँ उसको लगाम लिये हए था । 

मैन एक त्रौर तुल्कु के इससे भो वद्कर श्राश्चयैजनक श्चौर 
अनू ठङ्ग से ्रान्सी से कद मोल को दूरी पर एक छाटी सराय 
मं अकस्मात्‌ मिल जाने कौ घटना अपनो श्रोंखें देखी । 

उस दिस्ते में मङ्गोलिया से तिञ्बत जानेवाली सङ्के पेकिङग 
श्रौर रूस के बीच की लम्बी सड़क से ्राकर मिलती हँ । इसलिए 
जव मँ सूयं इबने से छख पटले एक सराय में पर्हवी रौर उसे पहले 
से ही मङ्गोलां के एक काक्िलिके लेागों से भरा हूत्रा पाया ते 
मु बुरा ता बहुत लगा, लेकिन इस पर कई त्रचम्भा नही हश्रा। 


| 
1 
॥ 
| 


तिच्चत को एक प्रख्यात गुम्बा ६१ 


ये लाग ङु रेसे उत्तेजित से माम देते थे जेसे श्रभो- 
अभी उनके बीच कई खास वात हा गड हा। लेकिन कुल 
ता श्रपनी भलमनसाहत से ओर कुद मेरे रौर लामा यैङ्गदेन 
ङे वैरागियों केसे कपड़ा डा देखकर उन्होने हम लोगों कं लिए 
एक कमरा खाली कर दिया श्रौर हमारे जानवरों का भी अस्तवबल 
में जगह दिला दी । 

शाम हेते हाते हमारी जान-पहचान कु श्रौर बद्‌ गई ओर 
मङ्गोलों ने हमें श्रपने साथ चाय पीने के लिए बुला मेजा। बात 
चीत के सिलसिले मे माद्धम हुश्या कि ये लोग सशाङ हेते हुए 
ल्हासा जाने के लिए निकले थे ! लेकिन जिस कामके लिएये 
लोग तिन्बत की राजधानी का जा रहे थे वह कस्मात्‌ उसी दिनि 
आन्सी में पूरा हा गया श्रौर अब वे वहीं से रागे बने के बजाय 
वापस लट जायेगे । 

बात यह थी कि इन लोगों के विहार के तुत्कु की जगह खाली 
हा गई थी श्रौर कोई २० साल से ऊपर हा गये थे लेकिन उसके 
लिए चन्दे कोई उम्मीदवार नही मिल सका था । बहुत कठ 
कोशिश करने पर भी इन लोगो को मठ के पुराने प्रधान का पत्ता 
न मिला सव तरफ़ से हारकर अरव ये लोग दलाई लामा के पास 
अपनी फरियाद्‌ लेकर जा रहे थ कि वही उन्दं इस बात का 
पतादेँ किं मठ के प्रधान ने मरकर फिर कहां जन्म लिया । 
लेकिन उनके ल्दासा तक पर्हचने की नोबत भी नहीं आद च्रौर 
बोच हीमे लामा तुक श्रपने श्राप खद उनसे आकर मिल 
गया था। शायद दलाई लामा का पहले सेद्ी इन लोगों के 
बारे मं पता चल गया था रौर उसन किसी तरह इस काश्रिले 
के स्दासा तकं परहुचने के पदले. ही उनके लामा तु के उनसर 
मिला दिया धा। 


९) 


श्राचीन तिन्बत 


लामा तुर्क एक सुन्दर नौजवान श्रौर लम्बे दील-डील का 
आआवमीथा। दक्तिणो-पर्चिमी विव्वत में अ्गारी प्रान्त मे उसका 
घर था श्रौर उसका नाम था 'मिग्युरः । 

भिग्युर बचपन से ही कुतर चिन्तित रहता था । उसका विश्वास 
था करि उसे जहाँ दाना चाहिए था, वह वहाँ नहीं है । च्रपने गाँव मे 
शरोर अपने सगे सम्बन्धिये। के बीच में वह अपने श्राप का बादरी- 
सा अनुभव करता था। स्तप्न में वह उन प्राकृतिक दृश्यों, बलु 
रेगिस्तानें रौर पहाड़ पर बनी हुई एक वड़ो गुम्बा आदि, रादि 
ेसी बस्तुश्रों को देखता रहता था जिनका ्ङ्गारी मे कीं चिह्न 
तक नटीं था। जव वह जागता हाता तब भी उसकी श्रांखों के 
सामने एेसे ही चेतना-सम्बन्धी काल्पनिक चित्र नाचते रहते । 

जव वह छोटाहीथाता च्रपने घर का द्मोड़कर भाग खड़ा 
हय्रा। उसने कड स्थानें को धूल फक, श्राज यहो कल 
वहो; पर कहीं एक जगह पर उसका मन नहीं लग सका। जा 
-मृग-मरीचिका उसे च्रपने मुलावे में डाले हुए थी बह भी दूरसे 
ही उस ललचा रही थी । 

आज बह एरिक से चलकर उसी तरह निरुद्‌ श्य धूमता- 
घामता यहाँ तक श्रा पर्हुचा था । 

उसने सराय देखी, का्रिले के पड़ाव का श्रौर श्रोँगनमें खड 
उंटांकाभीदेखा। एकं अज्ञात प्ररणा न उसे सराय के भीतर 
पर्टवाया ओर उसने फाटक के भोतर धरुसते ही श्रपने सामने खे 
एक बद्ध लामाकेादेखा। ओर तब एकाएक बिजली की तेजी के 
साथ उसके दिमाग्र मे सारी बातें घूम गदं । पुराने विचार याद्‌ 
हा ्राय। उसे एसा माम हूश्रा जैसे वह वृदा लामा उससे 
कम उम्र का श्रौग उसका चेला है। बह स्वयं उसका गुरु है श्रौर 
उसके बाल बुदापे के कारण सफ़द हा गये । वह दोनों तिन्बत 
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तिन्बत कौ एक प्रख्यात गुम्वा ६३ 


॥ 1 


ॐ धार्मिक स्थानों की यात्रा करके श्रव पहाड़ी पर स्थित श्रपने 
पुराने विहार का वापस लौट रहा है । 

उसने उस लामा का इन सब बातों की याद्‌ दिलाई । पनी 
उस यात्रा, दूर की गुम्बा रौर बहुत सी श्रौर बातों के बारेमे 
विस्तारपूर्वक अनेक कहानियां कह सुनाई । 

शीध ही बह नौर आवश्यक परोक्ताशनां मे पास उतरा ओर 
बिना किसी हिचकिचादट या मूल के पुराने लामा की चीज्‌' उसने 
पहचान लीं । 

मङ्गोलों के मन में किसी प्रकार का कई सन्देह नी रह 
गया 1 प्रसन्नता से उन्होंने अङ्गारी के उस यात्री का अपना प्रधान 
मान लिया रौर दूसरे ही दिन मेने काश्िले के ऊंट का अपनो उसो 
सुभ्त चाल से धीरे-धीरे गावी के रेगिस्तानी मैदान में दुर पर जाकर 
अन्तरित में अदृश्य हेति देखा । नया लामा तुक अपने भाग्य 
का उपभोग करने जा रहा था । 


कमूबम की गुम्बा मे ज्रौर कंई विचित्र वाते देखने मे डं । इस 
स्थान का यह्‌ नाम कैसे पड़ा--इसको भो कहानी बड़ी राचक है । 

कमूवम की गुम्बा में एक बहुत पुराना पेड़ है जिसके कारण 
इसका नाम श्रौर दूर दूर तक कैल गया दहै । इस विचित्र च्रौर 
विस्मय-पुणं त्त की कथा इस प्रकार है-- 

आम्दो सन्‌ १५५५ मे उत्तरी-पूर्वी तिब्बत मे --जहां श्राज 
कमूलम को विशाल गुम्वा स्थित दै-( गेटग्स-पा ) पील टोपीवाले 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक त्सौग खापा का जन्म हत्रा। 

जन्म-दिवस ॐ कुच दिनों बाद ही लामा दवचन कमा दोज ने 
भविष्यवाणी की कि यह वालक बहुत ही होनहार होगा । उसके 
माता-पिता का उन लोगं ने देश दिया कि जिस स्थान पर 


बालक का जन्म हत्रा है वह .खूब साफ-सुथरा रक्खा जाय । 


६ प्राचीन तिन्वत 


चं दिन बीत जाने पर उस स्थान पर एक पेड़ के श्रककुर उग 
आये । आस-पास के लोगो मे यह वात फैल गई रौर होते-होते दूग- 
दूर के लोग उसकी पूजा करने श्राने लगे । आज की विशाल श्रौर 
खप्रल्यात कमूबम की शुम्बा का आरम्भ यहीं से होता है । 

कई साल वाद जव कि त्सौग खापा ने श्रपने धरम-सुधार का 
काम हाथ में लिया च्रौर घर बोडे हए उन्दे बहुत दिन हा गये तो 
उनक्री माता ने पत्र द्वारा उन्हें घर बुला भेजा । उस समय त्सौग 
खापा मध्य तित्चत में थे। उन्दने श्रपने ध्यान में ही पता चला 
लिया क उनके च्राम्दोा जाने से किसी प्राणी का कई विशेष लाभ 
न हागा। श्रस्तु, उन्होने हरकारे को एक पत्र, अपनी द तस्वीर, 
ग्यालवा सेन्ज शरीर तांत्रिक देमदटोग्‌ के कुल चिन्न देकर इल्टे पौव 
वापस भेजा । इसके श्रतिरिक्त योगबल से उतनी दूर तिव्वत में 
बैठे-वेठे वहीं से इस पेड़ री पत्तियों पर उन तल्वीरों को न्यं का 
त्यो अर्कित भी कर दिया । तस्वीरें इतनी साफ़ थीं कि चतुर से 
चतुर चित्रकार वैसा चित्र न उतार सकता था। इन तस्वीरों के 
साथ श्रर भी कड चिह़् श्रौर ठ अक्तर (मणि पद्म हूं।) 
वृत्त को शाखाच्रों रौर छाल पर दिखलाई पडे । 

इस विहार का नाम इस प्रकार कमूबम की गुम्बा पड़ा। 
कमम ऊ शाब्दिक श्रथे दै-““एक लाख विद्ध", । 

क्रांसीसी यात्री हक श्रौर गैवेट श्रपने वणंनों में लिखते है कि 
उन्दने पत्तियों पर रों मणि पद्म हण पदाथा। फ़रंसमें एसे 
ङ्द श्रौर यारपीय यात्रियों से भेट हृदे जिन्होने इस बात का सम- 
थेन किया । किन्तु मेरे देखने में ता रेखा कई पेड़ नहीं श्राया*। 





# गोरखपुर जिते मे तदक्षोल देवरिया से कई ७ मील दूर 
पैकली नामक एक प्राम है। यहामीदे पेड्‌रेसे ह जिनके कारण 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































चौथा श्रध्याय 


मन्त्र तन्त 


तन्त देश की बड़ी जनसंख्या मन्त्र-तन्त्र, भूत-प्रेत, टने-खटके 
श्रादि में पूरा विश्वास रखती है । जादूगर लोगे कौ तरह-तरह 
की क्रिया होती है रौर इनमें शवों की श्रावश्यकता पड़ती है । 
ङ्द लोगों का कहना है किं इन अनोखे मन्त्रं ओर रहस्य-पुशं 
रूपके के पद्‌ के पीले ईश्वरीय ज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली विद्या 
चिपी हई है। पर वस्तुतः इस प्रकार के उलटे श्रभ्यात्मवाद्‌ का 
बौद्धधमं से कदे सम्बन्ध नहीं है। लामा-धमं ऊ श्रन्तगंत भी 
ये वाते नहीं श्राती, यद्यपि चुपके-चुपके कई लामा इन क्रियां 
की सिद्धि के लिए उद्योग करते रते है । इस तरह के निचित्र 
धमं का ध रूप भारतवषं के हिन्दू तात्रिकों श्रौर पुरानी येन-धम- 
शाखा के तों मे ्रलवत्ता मिलता है । 

नीचे की कहानी चेक में मेरे सुनने मे श्रई । मिनियाम्यार 
स्दाखङः के महन्त चेोग्स्‌ त्संग के बारे मे यह प्रसिद्धि है कि उसने 
कुच भविष्यवाणियां की थी, जा ठीक समय पर तिन्वरत, चीन श्रौर 
संसार के श्रौर्‌ कानों मेँ ठीक उतरंग । उसकी शक्तियाँ श्रद्रुत 
थीं रौर ्रादतं अनाखी। उसकी वेढङ्गी वातो का मवलब सबकी 
समभ मं नहीं च्रातां था। 

एक दिन शाम का एकाएक उसने अपने एक त्रापा के बुलाया । 

"दा घोडेांकेा तैयारकरो। हमें त्रभी चलना है", उसने 
राज्ञा दी। 


-~न्श् 
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ज्रापा ने कहा, ैषेरा बद्‌ गयाहै ओर देरी दा गड है। 
कल सबेरे तङ्के ही चल देगे ।» 

“जवाब मत दा । जल्दी च्राञ्रो ओर चलो". चोग्स त्संग 
ते कह दिया । 

चोडे श्राये श्नौर देनं अधरे मे चले। एक नदी के पास 
पर्हुच कर वे चोड़े से उतर पड़े। चेग् त्साङ्ग_ नदी के किनारे 
किनारे ्रागे-्रागे चला च्रौर पीठे पीढरे उसका चेला । 

यद्यपि श्राकाश मे बिलकुल शन्रधेरा छाया हन्ना था, परन्तु 
पानी मे एक जगह “सूय की किरणों का प्रकाश" पड्‌ रहा था । 
उस प्रकाश मे नदी के प्रवाह ॐे विरुद्ध--उस्टी बहती हई एक लाश 
दिखलाई पड़ी । लाश बाहर निकाली गई श्रौर चाग्स त्संग 
ने कटा--“अपना चाङ्ग्‌ निकालो । इसमें से एक टुकड़ा मांस 
काटा नौर उसे खा जाञ्रो । मेरा एक ग्य-गर्‌ पा ( भारतवासी ) 
दोस्त राज ही के दिन यहाँ इसी प्रकार भाजन भेजता है 1" 

उसने स्वयं एक टुकड़ा काटा रौर उसे खाने लगा । व्रापा डर 
से कांप उडा। उसने भी रपे गुरु का अनुकरण करना चाहा 
लेकिन मांस के टुकड़े ॐ युं ह मे रखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई । 
उसने उसे अपने श्रम्बग ( लबादे के भीतर ) में छिपा लिया । 

सवेरा हेति-देते देनं मठ का वापस लैटे। लामा ने 
त्रापा से कहा- 

“नेरी इच्छा थी कि तुम भी कुं प्रसाद पा जाते; लेकिन तुम 
उसके योग्य नहीं हो । तमी तुमने अपना हिस्सा मुंह में रखने 
ॐ बजाय चुपके से कपदें में चिपा लिया हे ।" 

यह सुनकर त्रापा के अपनी भूल पर बड़ा पटतावा हुत्रा । 
उसने अपने ऋ कासते हुए मांस के टुकड़े के लिए अम्बग में हाथ 
डाला । पर वह्‌ वों नदी था। 
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बात यह है कति जिन लोगों की श्राष्यात्मिकता बहुत उचि वर्जे 
के परैव जाती दै, उनके शरीर का मूल तत्त्व ेसी वस्तु मे परि- 
बतित द जाता है कि उसमे कई विशेष गुण श्रा जाते है । रेसे 
लोगों के शरीरके मांस का एक दुकड़ा भी ्रगर खाने क मिल 
जाय ता उससे श्रषने में श्रदूमुत चामत्कारिक शक्तियों श्रा जाती 
दै रौर एक अ्रलोकिक च्रानन्द्‌ का श्रनुभव हाता है । 

एक संन्यासी ने मुभे यह भी बतलाया कि कभी-कभी नाल- 
जापौ लोग रेसे लोगों को दंदकर मिलते है श्रौर उनसे इस बात 
की भ्राथंना करते हैँ कि मरने के पहले वे अपने बारेमे पतादेदें 
जिससे उनके शरीर के मांस का एक टुकड़ा उन्हे भी सुलभ 
ह सके । 

साचनेको बात है किं रेसे बहुमूल्य पदाथ का पाने की 
प्रतीक्ता लाग कब तक करते होगे । शुभस्य शोघम्‌--प्रतीत्ता 
करना भला किसी को च्रच्छा भी लगता है ? 

रीर सचमुच मुभे बतलाया गया किं कभी-कभी लोग प्रतीता 
करते-करते थक जाते हैँ ्रौर ठीक समय से कुल पहले ही श्रषना 
भ्राप्य पा लेते है। 


नाचती हृं लाश 
लाश नचाने के लिए तित्चती रोलैडः नाम की क्रिया करते है । 
रोलैडः एक एेसी क्रिया का नाम है जिसमें लाश उठकर खड़ी हा 
जाती है। रालैड कई प्रकार के हाते है । रोलैक्‌ श्रौ श्रोंगजग 
दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज है । त्रगजग में दूखरे किसी 
प्राणी को श्रात्मा लाशमें ्राजाती है ओओौर रोलैक मेंदेहमें 
पदलेवाली श्रात्मा ही प्रवेश करती है। रेखा लामाश्रों ्ौर तान्धिकें 
का विश्रासदै। एक का-ग्-स्पा से मुभे रोलैक्‌ के बारे में सारी 
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बाते मात्म हुई" । उसका कना था किं उसने स्वयं हस क्रिया 
का च्रभ्यासक्याथा। 

इस क्रिया का साधक एकं अधर कमरे मे लाश के 
साथ बन्द्‌ हा जाता है। उसमें आत्मा बुलाने के लिए वह उस पर 
सीधा लेट जाता है। उसका मुंह लाशके मुंह के ठीक ऊपर 
होता है जौर बह लाश का, देनो हाथों मे कसकर, पकद़े रहता 
है। श्रौर सब विचारों का एकदम दूर करके वह एकाग्र चित्त 
से मन्त्र का जाप शुरू करता है । 

ङु देर ॐ बाद लाश हिलने लगती है श्रौर उठकर खडी हा 
` जाती है तथा छुटकारा पाने कौ वेष्टा करती है । साधक उस 
कसकर पकडे रहता है । लाश श्रव पूरी कोशिश करके छ्टना 
चाहती 2; साधक के भी श्रपना पूरा जोर लगाना पडता है। वह 
लाश क ऊपर अपने श्ओोठ क रक्खे हुए बरावर चुपचाप मन्त्र का 
दुहराता रहता है श्नौर लाश उसके चंगुल से टन के लिए कमरे 
की छत तक की ऊँचाई तक करूद्‌-फांद मचाती है । 

श्नन्त में लाश की जीभ उसके मुह के बाहर निकल पड़ती 
है। यही ठीकं च्रवसर होता है। साधक अपने दातं स 
उस जीभ का पकड़कर काट लेतादै। लाश तुरन्त नीचे गिर 
पडती है। इछ जीभ ऊ सुखाकर पास रख लेते दै रोर 
जिसके पास यह रहती है उसकी चमत्कार करने की शक्तियाँ कड 
गुनी बद्‌ जाती है । 

लेकिन इस नाचती हद लाश के वश मे रखना बड़ा कटिन 
कामहै । इस काम मं थाडा भो चूकने पर सूल्यु अरवश्यम्भावौ है । 

सुमे जिस नालजापौ ने ये सब बातें बतलाईे' उसने यद्‌ भी कहा 
कि उसके पास एक एेसी जीभ थी । भनि उसे देखने के मांगा । 
जा काली-काली चीज मुभे दिखाई गई वह जीभ टा सकती थी 


७० प्राचीन तिन्बत 


पर इस बात का कई पकता प्रमाण नही था कि यद जीमःवैषी ही 
लाश की थी। 0, 
जा भी हो, तिव्बतिये† का विश्वास है कि रोलैककी क्रिया मे 
सचमुच ये सन बातें होती है । | स 
इनका ता यह भी कहना है कि मन्त्र के बलं से जगाये 
ॐ श्रलावा लाश श्रषने श्राप ब्ठकर खड हो सकती है श्रौर 
जीवित प्राणियां का हानि पर्वा सकती है। यही कारण है 
कि किसी के मरने के बाद्‌ उसकी लाश की देख-रेल करने के 
लिए ङ लोग नियत कर दिये जाते टै श्रर वे बराबर भन्त्रो का 
जाप करते रहते है । 
शेपोगों के एक त्रापा ने सुमे निम्नलिखित घटना सुनाई थी-- 
“लंडकपन में ही उसे एक गुम्बा मे चेले की हैसियत से रहना वड़ा 
था। णके वार वह अपने यहाँ के तीन लाभाश्रों के साथ एक मरे 
हए श्राद्मी के घर गया । लामा लोग लाश के हटाने के समयं के 
स्रवश्यक संचारो के लिए बुलाये गये थे । ख रात बीत जाने 
पर कमरे के एक कने में तीनों लामा सा गये। उसी कमरे के 
दूसरे कोने में लाश कफ़न में यत्न-पूककं बोधकर रख दी गई थो । 
“मन्त्रं का बराबर पाठ करते रहने का काम मुभे सौपा गयां 
था। आधी रात हेते-होते मुभे नीद लगने लगी श्रौर थोड़ी देर 
के लिए मेरी श्रोखें भप गई । एक हल्की श्रावाज्‌ से चीककर 
मँ सजगहा गया । एक काली बिल्ली लाश ॐ पास से दाकर 
निकली श्रौर कमरे के बाहर चली गईं । मेरे कानों का पेखा लगा 
जैसे कही काद कपड़ा चीरा जा रहा हा । एकाएक मनि लाश शा 
दहिलते हुए देखा । कफ़न फा फाड़कर उसमे से एक हाथ निकला 
श्रौर साते हुए उन ्रादमियों कौ श्रोर बदा.....1 डरके मारे 
सूख गया श्रौर एक छलांग में कूदकर कमरे से बाहर हा गया । 





मन्ते-तन्तर ७९ 


सेर तीनों लामा मरे पाये गये श्रौर लाश का कहीं पतान था। 
फटा हुश्रा कफ़न जमोन पर पड़ा था । 

इस भ्रकार की अनेक कदानियों तिव्बत ॐ भले च्राद्म्यिां के 
मुंह से सुनने का मिलती दँ । इनमे इन लोगों का बड़ा पक्का 
विश्वास रहता है रौर इन कहानियां के ही लेकर सिन्त के बारे 
मे एक बड़ा पोथा अलग तैयार किया जा सकता है। 


जाद्‌ का खञ्ञर 


जादू के खजर--फुबो-जिनका प्रयोग प्रायः लामा जादृगर 
करते है, कोसे, लकड़ी या हाथोदात के बनाये जातेहै। ये देखने 
मे बडे बदिया होते दै ओर इन पर प्रायः सुन्व्र चित्रकारी भी 
रहती है । 
साधारण सीधे-सादे श्रादमी इसके नाम से कासं दूर भागते 
है। मजाल नहीं कि उनको जानकारी में उनके घर के भीतर या 
श्रासपास की पड़ास मे यदह खखर रख दिया जाय । जा्दृगर 
लोग इस भयानक ्रौजार से बड़े-बड़े जिन्द्‌ वश म किये रहते 
ह । श्वसर पाकर ये अपने का स्वतन्त्र कर लेने की चेष्टा करने 
मे छल कसर नहीं करते श्नोर यदि इनके फिर जीतने को युक्ति न 
मालूम इई तो जिसके पाख यदह खजर रहता है उसके प्राणों पर 
ही श्रा बनती है । 

-छत्तरी तिव्वत में--यात्रा मे--एक वार मेरा साथ लामा लोगों 
के एक जत्थे से हो गया । वात-बात मे पता चला किये लोग 
एक फुबौ ले जा रदे ह। जिस लामा का यह फुबौ था चसे मरे 
अमी ड़ दी दिन हए ये श्रौर इसी अरसे मे इस जादू के ख्ञर 
ने चैकदों आते ा दी थीं । तीन ्रापाचरों ने इसे छ लिया था । 
उनम सेदो तो मर गये श्रौर तीसरे ने घोड़े पर से गिरकर अपनी 
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टोँग तोड़ ली थी। मठकेश्रँगनमें मण्डेका जो बसि थावह 
श्रपने राप टूट गया था श्रौर इससे बदुकर बुरा श्रसगुन दूसरा 
कई दो ही नही सकता था। लोगों ने किसी तरकीव से इस खजर 
का एक बक्स में चन्द्‌ कर दिया था श्नौर किसी देवस्थान के समीप 
एक गुफा मे छोड़ने के लिए ले श्राये थे। इस देवस्थान के ्रास- 
पास के गोववालों ने जब यह वृत्तान्त सुना तो वे मरने-मारने को 
तैयार टो गये । 

बेचारे त्रापा-जो मन्त्रो से अभिमन्त्रित कारा के सैकड़ों ननां 
की तह में लपेटकर, एक सन्दक्रची में रख ऊपर से मुहर श्रादि 
लगाकर, किसी प्रकार इस सतखर को यहाँ तक ले राये ये- 
घबरा गये किं श्रव क्या करे ! इसं जाद्‌ के खर कोएक बार 
देखने क लिए मेरी उत्सुकता बट्‌ गर । 

“मुभे ्रपना फृवां दिखा दो मेनि कहा-'“शायद मै तुम्हारो 
कृद सहायता कर सकू ।» 

पर तजर का बक्स से बाहर करने का उनका साहस नीं 
श्रा । बहुत कषटने-सुनने पर उन्होने सु स्वयं श्रपने हाथों 
से उसे निकालने की श्रचुमति दे दी । 

फुबो पुरानी तिन्बती कला का एकं ॒श्नन्छा नमूना था- देखने 
मे बहुत ही सुन्दर । मेरी इच्छा उसे श्रपने पास रखने की हुई । 
पर मँ जानती थी कित्रापा लोग उसे किसी तरह देने का रा्रीन 
होगे। उसी रात का सवेरा होने से छ पटले ही खर को 
लेकर भँ चुपचाप म्बू के बाहर छुं दूर निकल गई । नि च्से 
एक स्थान पर गडा दिया श्रौर उसे हथियाने की कोई तरकीव 
साचने लगी । 

मुभे वहाँ इसी प्रकार बैठे-वैठे कई घण्टे बीत गये । भेरी 
रखें भी नींद्‌ के भार से मेपने लगीं। एकाएक भुमे रेसा 


। 
1 
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माद्धूम हुश्रा जसे खखर से कुं दुर के अन्तर पर कोड शक्ल 
श्रागे को बद्‌ रहीहै। कई लामा मातम पडता था। दरे पांव 
आगे बदृकर उस लामा ने खखर के लिए हाथ बदायाही था 
किएक क्षण मं सपटकर इसके पहले कि वह बं पर हाथ 
लगाये--मेँने उसे उस्वाड लिया । 

खखर था ही इतना बदिया कि उसे देखकर किसी च्रादमी 
का ईमान बदल जाय। यह श्रादमी सम्भवतः च्रपने श्रौर 
साथियों की श्पेत्ञा कम डरपोक था। उसने साचा दोगा कि 
ओ से रदी ह~ खर हथियाने का यह च्न्छा मोक्ता है । श्रोर 
वह उसे चुराकर बेच देगा । 

एकाएक मुभे एक बात सूखी । मँ तुरन्त तम्बू के भीतर लौट 
्राई। जो आदमी च्रभी-त्रभी बाहर से ्वेगा या ज्राया 
दागा, वही चोर है। 

तम्ब म पर्हैवकर ने देखा सभी पालथी मारे वैठे थे श्रौर सर 
हिला हिलाकर भूत प्रेत श्रादि के दूर रखने के लिए मन्त्रां का 
पाठ कर रहे थे । 

मैने यैद्गदेन का पास बुलाकर पू्धा- “इनमें से कैन ङु देर 
पहले बाहर गया था 

“कई नही ।” उसने कहा- “डर के मारे ये श्रधमरे हा 
रहे है । नित्य-कमों के लिए तम्बू ® वाहर निकलने की भी किसी 
की हिम्मत नदीं हद ।” 

“शरोदो, तव क्या मँ सपना देख रही थी ?"१ मेनि स्वयं सोचा । 
फिर ज्याका त्यां सव हाल सब लोगो से कह सुनाया । 

“रर्‌, सव के सब एक स्वर में चि पडे--““निश्चय हा 
वे हमारे बड़े लामा ये। उन्दने अपना षव वापस लेना चाहा 
ागा। शायद च्से पा जाने पर वे वहीं श्रापका च्रन्त भी कर 
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देते । लेक्रिन “जेतसुन्मा, तुम एक सची शगोमच्रेन्‌ माः दो, यथपि 
क्छ लोग तुम्हे फिलिङ्ग#* कहते है । हमारे त्सवाद्‌ लामा 
( श्राध्यास्मिक गुरु ) बड़े भारी जादूगर थे; फिर भी श्रपना 
फुवां वे तुमसे छीन न सके । अब उसे तुन्दं पने पास रक्खो । 
हो, षह स्रश्लर तुम्हारे पास रहेगा श्रौर श्रव किसी का हानि 
नहीं पर्हुचावेगा । 

बे सब एक साथ बोले श्रौर एक सांस मे यह सब का सन 
कह गये । भनि देखा, भय के मारे उनकी आंखें निकल श्राई है । 
यह जानकर कि उनके शक्तिशाली बड़े लामा उनके इतने निकर 
श्रा गयेथे, वे कंप गये। यह सोचकर कि श्रव उस भयानक 
जाद्‌ के.खश्र से चन्दे छुटकारा भिल गया है, वे बहुत कुल 
प्रसन्न दीखने लगे । 

निर्भयता प्राप्त करने के ङुबं उपाय 

शायद्‌ ही संसार का कोई दूसरा देश णेस हा जहाँ के निवा- 
सिये मे तिञ्त से अधिक भूत-प्रत, टोना-टटका-सम्बन्धी कहानियाँ 
सुननेमे आती हें । वाक्व में यदि किंवदन्तियों पर भरोसा 
करकं दोनों को गिनती को जाय तो यही पता चलगा कि तिन्वत मे 
रहनेवाले ्रादमिये को संख्या यदा ॐ पेडा, चदानं, घाटि, 
मोलो, करना रादि में लके -चिपे भूतां रौर चुलँ की श्रपे्त 
कहीं कम है | 

इन भूतों का अपने वशमें लाने का गुण सभी के पास नहीं 
दाता । यह विद्या जिसे मात्म दतो है, उसकी .खुशामद्‌ करने 
के,पचासेां दमो हमेशा तैयार रहते दँ । मन्त्रों को दौक्ता ऊ 
बाते चेले बनाने के लिए सैकड़ों उसे तलत्रे चाटते रहते है । 

% विदेशी ग्यक्ति । 
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लेकिन जादृगर लोगों का इस बात के लिए राजी कर लनां 
हसी-लेल नहीं है । किसी का अपना चेला बनाने के पूवं बे उसकी 
कठिन से कठिन परीक्ता लेते है । एक आदमी को, जिससे मेरी 
याड़ी बहुत जान-पहचान थो, वयं एक रेस परोक्ता देनी 
पड़ी थी । 

जिस गामदेन्‌ का उसने श्रपना गुरु बनाना चादा था वह 
आम्दा का एक लामा था। उसने इस आदम का सीधे एक 
सुनसान भयावने टीले को च्रोर राना करिया । एक भूत इस टीले 
पर रहा करता था । यहां पर्हैवकर ्रपने का एक पेड़ से ्बोध- 
कर इसी भूत का ललकारने का उस ्रादमो का ्मादेश था। 
चाहे कितना भी भय उसे लगे, किन्तु उसका काम वरावर २४ घण्टे 
तक वहीं वधे खड़ा रहना था । नता उसे अ्रपने छ्कंडाने को बात 
घ्यान मे लानो चाहिए थी श्रौर न वँ से भागने की । 

साधारणतः चेलो की पहली परीत्ता यही हश्रा करती है । 
हँ, कभी-कभी चेलेराम को एक दिनि ऊ वजाय तोन दिन श्रौर 
तीन रात तक बराबर बिना खाये पिये, नीद श्रौर थकावटका दूर 
करके वही बे खड़े रहना पड़ता है । रेसी शारीरिक दशा चओओर 
मानसिक वस्था मे स्वाभाविक तौर पर पत्ता तक गिरने से ेसा 
माद्म होगा किं भूत श्रा गया च्रौर मनुष्य डर जायगा--यद 
हम श्रासानी से सममः सक्ते है । 

एक दूसरे लामा ने अपने शिष्य क इसी भांति एक जंगल मे 
भेजा, जहा काई थाग्सनयांग नाम का दानव रहता था  _चीते के 
रूप में अचानक प्रकट होकर जङ्गल मे चरते हुए पडु्रों का मार 
कर खा जाने की इसकी ्रादत थी । 

जङ्गल में पचकर एक पेड़ से वैधकर शिष्य का अपनेका 
एक गाय समम लेना था । गाय ही की श्रावाज मे उसे रट-र- 
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बिताकर जव वह अपने गुरुं लामा क पास पहता ता उसका 
फैसला दाता । 

जिस शिष्य का उस्लेख पीने किया गया है उसे प्रैसला सुनने 
के लिए अधिक समय तक प्रतीक्ता नी करनी पड़ी। पले 
ही दिनि एक चीते ने श्राकर उसे चीर-फांड़कर खा डला । लेकिन 
यह चीता धाग्स-यांग ही थाया कई दुसरा जानवर-इसके 
सोचने की किसी ने श्रावश्यकता नहीं सममी । 


मगर यह मान भी लिया जाय किं बहुत सी श्रनहानी बातें 
सचमुच की कभी-कभी घट जाती दै ता भी यह निश्चय है कि रेसे 
अवसर कम श्राति है । असल बात तो यह कि जिस तरह से 
लगातार कड धर्टों बस्कि दिनों तक ये लोग सुनसान डरावनी 
जगहों मे भूतो का ्रावाहन करते रहते दै, उससे इन लोगे ॐ पल- 
पल पर भूतां रौर चुदेलों के श्रा जाने का भ्रम हा जाना श्रस्वा- 
भाविक बात नहीं है । 

मेने इस सम्बन्ध मे कई लामाश्रों से प्रशन क्यि। एक बार 
मे बतलाया गया कि ्रविश्वास श्रौर विश्वास दोनों च्रावश्यक 
श्ङ्ग है । पटले भूतों की सत्ता मे विश्वास रखना हाता है शौर 
चाद के च्रविश्वास । लेकिन श्रगर ठीक समय से पहले अवि. 
श्वास विश्वास को जगहलेलेता सारा किया-कराया मिरे 
मिल जाता है; श्रथौत्‌ निभंयता प्राप्न करने को सारी पिद्वली 
युक्तियां निरथंक सिद्ध द जाती रै । 

गा (पूर्वी तिब्बत) के एक गोमद्ेन से, जिनका शुभनाम कुशोग्‌ 
वागन्ेन्‌ था, इस प्रकार के भय से दानेवालो आकस्मिक मृत्यु के 
सम्बन्ध में मेरी बातचीत हुई । 
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लामा ने कहा- “इस प्रकार जिनकी तयु हेतो है वे लोग डर 
के मारेही मर जाते है । उनका भ्म उनकी कल्पना-शक्ति का 
वैदा किया हुता हाता है। जे मूतों मे विश्वास नहीं करता, वह 
कभी भूतों द्वारा मारा नदीं जा सकता ॥ ` 

इसी लामा ने मुकसे एक वात श्रौर भो कदी थो--“ अगर का 
इस बात का पक्का विश्वास कर ले किं बाघनामका काई्‌ भया- 
नक जन्तु नही होता ता उसे इस वात का भी पूणं विश्वास दा 
जायगा कि बाघ उसका कुड नहीं बिगाड़ सकता । बाघ उसके 
सामने उस पर टूट पड़ने का तैयार हे, लकिन वह निभय हकर 
ज्यां का त्यां अपनी जगह पर बैठा रहेगा । 

श्हम लोग स्वयं अपनी कल्पना-शक्ति से अपने भ्रम की 
उत्पत्ति करते दै; जिस तरह की चाहते दँ उस तरह को वस्तुच्रों के 
आकार निमौण करते है*। इनमें से कु हमारे लिए लाभकर 
हाते है नौर कुचं हानिकर। हमें तकं द्वारा इन कल्पना-निमित 
कारों पर अधिकार रखना चाहिए । 

“एक उदाहरण से यह वात श्रौर स्पष्ट हा जायगी । एक 
आदमी अपने कंप मे अलग रहता डै। उस केंषडे से कठ 
दूरी पर एक नदी है। नदी में से निकलकर रेगती हुई मदलियां 
उसके मपे तक नहीं आ सकतीं । हो, अगर उस नदी से एक 
नाला ` निकालकर उसके पडे तक लाया जाय ता पानी के 
साथ-साथ मद्भलियाँ अपने त्रप चली आवेगी । 

"हसी प्रकार नाले निकालकर हम अपने मस्तिष्क के पास 
तक श्रसम्भव वस्तुं ले आ सकने मे समथ हेते दै च्रौर 
हमे इन नालो के निकालने मे श्रपनी सारी वुद्धि का सहाय लेना 





# इन्दं आकारो ( तुल्य ) का वणन श्राठवं श्रध्याय भ देखिए । 
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पडता है । इनमें से कई कभी-कभी बढ़े आपत्तिजनक निकल 
श्नाे ह| तब हमारे प्राणों पर ही बन ्राती है ।* 


भयानक गु मोन 


वास्तव में इन पंक्तियों का पद्कर पाव्कें फा रषी नहीं श्रानी 
चाहिए श्रौर न किसी प्रकार का श्राश्चरयं ही प्रकट करना चाहिए । 
इससे कही बद्कर भयानक श्रौर अदूमुत क्रिया “चङ्‌ हेती है । 
“वड्‌ का श्रथ हाता है काट-काटकर फेकना । इसे करने- 
वालाजेा छ करता है ्रपने श्राप करता है च्रौर अकेला हाता 
। उसेनते किस को सहायता की श्रावश्यकता दती है श्रौर 
न किसी की रिक्ता की । श्रौर इसके करनेवाले का परिणाम हाता 
है बीमारी, पागलपन या मृत्यु । इन तीन परिणामों के अपवाद 
बहुत कम सुने जाते दै । 
श्मशान या देसी ही कई भयावनी जगह इस काम ॐ लिए 
ठीक समी जाती है। श्रौर श्रगर इस जगह के वारे मेँ काई्‌ 
डरावनी कक्षानी मशहूर दा या उसके पासदहाल हीमे कई 
दुषेटना हा गद हा ता इससे बद्कर उपयुक्त स्थान दूसरा हा ही 
नहीं सकता । 
श्वाड्‌ः एक प्रकार का रूपक है जिसमे, समना चादिए कि 
आरम्भ से अन्त तक एक ही पात्र हाता है । चोड करनेवाले का 
ओर ्रन्य पात्रों ङौ अपेत्ता पहले श्रपना ‹पाटे भलो भोति 
समम लेना हता है। उसे धार्मिक नृत्य के लिए आवश्यक श्रङ्ग- 
सथच्चालन को विधि सीखनी पडती है जिसमें एक नियम से पैर 
प्रध्वी पर पटके जाते दँ श्नौर साथ-साथ जादू का मन्त्र भी षदा 
जाताहै। फिर उसे क्रायदे ऊ श्रनुसार दर्जे श्रौर फू्वं को 
पकड़ने का ढङ्ग श्राना चाहिए श्रौर इसके वाद्‌ डमरू श्रौर श्रादमी 
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की जां कोहङोकेबने हुए एक बिगुल ( कांगलिंग ) के वजाने 
का तरीका शाना चाहिए । 

स्थान के अभावसे जे चोड्‌ के मन्त्रों का अनुवाद दे सकने 
मे असमर्थ ह| इसमे बड़े लम्बे-लम्बे वाज्य हाते हैँ जिनको 
दुहराने के साथ ही साथ साधक नालजोपौ “वैं के नीचे" 
अपनी समस्त मनावृत्तियं को “कुचल देता है'' चनौर अपन 
सम्पूणं स्वाथे-भाव की हिंसा कर डालता है। इस क्रिया का 
खबसे मोदार हिस्सा वह है जिसमे इसे करनेवाला अपना 
बिगुल बजा-बजाकर मूख भूतो को निमन्त्रण मे सम्मिलित होने क 
लिए बुलाता है । 

बह कल्पना करता है किं एक चुल, जो . वास्तव में उसकी 
अपनी इच्छाशक्ति के अतिरिक्त श्रोर छल नही है, उसके सरके 
ऊपरी दिस्से से निकलकर उसके सामने खडी हो गई। इस 
चुदैल के हाथों मे एक तलवार हाती है जिससे वह एक वार में 
उसका सर धड़ से श्रलग कर देती है ओर तब जब तक किं मु 
ॐ खुरुड भूत, वैताल आदि इस भोज के पास च्राकर इकट्ा हाते 
रहते ह वह उसके श्रौर ्॑गों के कडे-टुकड़े करके काटती है। 
खाल खीचकर अलग करती है, पेट की चीर-फाड्‌ करती है। 
तदियं अलग गिर पडती दै । खन को नदौ बह जाती है ओर 
भोजक जां -तदँ शोर करते हुए नोच-खसाट करने मे लग जाते 
है इसी बीच मे साधक इस प्रकार के वाग्यों से उन्हें उत्तेजित 
भी करता रहता दै-- 

“जन्म-जन्मान्तर मे आज तक न जाने कितनी बार पने 
शारीरिक सुख ऊ लिए, अपने को मृत्यु के सुख से वचाने के लिए, 
गेन न जाने कितने जीवों को सताकर श्रपने खाने-पीने श्रौर 
रहने का प्रबन्ध किया हागा । आज चै अपने इन सव कर्मोका 
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भरायरिचत्त कर रहा हँ । आज पने इस मूल्य शरीर को ओँ 
अपनी इच्छा से समाप्र करता ह । 

„ (^ भूखे को श्रपना मांस, प्यासे को अपना रक्त, नगो का शरीर 
ठकने के लिए चमडी श्रौर जाड मे टिद्ुरते हुशरों क तापने के लिए 
अपनी हड्या देता हँ । दुखियों के लिए श्रपने सुख ॐ श्रौर 
मरते हए प्राणियों के लिए अपनो श्वास के छता ह । 

“च्रगर मँ अपने शरीर का परित्याग करने मे डा भी पीठे 
हद ते मुर पर लानत है ! पापिनि चुदैल ! श्रगर तू मेरे मांस 
का काट-काटकर इन भखे भतों को न खिला सके तो तुभे 
धिक्कार है| १ 

इस क्रिया का नाम है लाल भाजः श्रौर इसके बाद ्ीजा 
दूसरी क्रिया हाती है, ऽसका “काला भाजः । 

भूतें के निमन्त्रण का यह केस्यित दृश्य लु हे जाता है श्रौर 
उनके श््दास की आवाज भी क्ीण हा जाती है। थोड़ी देर 
के बाद नालजापौ भी त्रपनेश्रापे मेश्रा जातां है। इस काल्प- 
निक आत्म-बलिदान से उसमे जा उत्तेजना श्रा गईं थी, वह भी 
शान्त हा जाती है। 

अव उसे कल्पना करनी पड़ती है छि वह काले कीचड़ से भरे 
हुए एक गढ़ से निकाली गई मनुष्य क सूखी हद्धि का एक ढेर 
दा गया हे । काल कोचड्‌ से ओर छलं नही; दुःख, यातना, पातक 
मर अन्य जघन्य कर्मो जिनसे उसका पिद्ले जन्म मेँ सम्बन्ध 
रहा है--आादि से मतलब है । उसे भली भति समना पड़ता है 
कि त्याग को भावना ही विडम्बना है जिसका आधार थोथा श्रन्धा 
गवं मात्र है | वास्तव में त्याग के लिए श्रव उसके पास छु है ही 
नही; क्योंकि वह स्वयं त नदी" है। ये बेकार की हद्यं 
जा रौर ङ नहीं अपने अस्तिस्व इस ^" की सम्यक्‌ रूप से 
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विस्मृति ै--उसी गडढे मे फिर इब जावे -उसे इनसे क सरोकाः नहीं 
है । इस शान्त त्रौर मूक ्रात्म-त्याग के साथ-साथ बलि पर चद्‌ जान 
का घमण्ड दूर हा जाता है ओौर इस क्रिया की समाप्नि टाती हे । 

कट लामा इसी चोड्‌ के करने के लिए १०८ श्मशानां च्रौर 
१०८ उपयुक्त फीलों की खोज करते-करते सारा ति्वत देश ही नीं 
बल्कि चीन, जापान श्रौर नैपाल तक का चक्र काट अतह । चौर 
चाहे जा कलं हे, लक्रिन चोड्‌ की इस त्रिधिवन्‌ क्रियाम जा गृढु 
रहस्य द्िरपा है उससे कोड इन्कार नहीं कर सकता । 

संयागवश मुक स्वयं अपनी आलां से चाद्‌ की क्रियाका 
बहुत समीप से देखने का अवसर प्राप्त हुमा है। मेरे पासका 
मक्खन समाप्र दा ग्याथा शच्रौर इसकी खाजके लिए मुभे स्वयं हर 
जाने का कष्ट करना पड़ा था । उस समय मेँ उत्तरी तिच्वत में यात्रा 
कर रही थी श्रौर हमारा पड़ाव एक बड़ी थांग* मे पहाहुश्ायथा। 

एकाएक घाटी की निःस्तव्धता के वेधती हद एक आवाज मेर 
कानों में पड़ी । श्रावाज कुद भयानक च्रौर ककंश थी । कई 
बार यह आवाज चराई च्रौर डमरू का उमडम शब्द्‌ भी कु देर 
के वाद्‌ सुनाई पड़ा । 

एकाएक मुभे खयाल राया चोड्‌ का; चोड के अलावा कई 
दूसरी बात हा ही नदीं सकती । भँ ्रावाज का लक्ष्य करके आगे 
बदृती गई । धीरे-धीरे शव्द भी साफ-साक सुनाई पड़ने लगे । 

छ्रासपास की पहाड़ी जगह रेसी थी कि मुम वहां उसके 
बहुत समीप ही की एक चटरान के नीचे द्वे पाँब जाकर छिपकर वैठ 
रहने का ्वसर मिल गया । अव मैने सतक दाकर सव कुलं 
अपनी शंखो से देखना शुरू किया । के प्राज्ञपरामित की प्रशंसा 
मे मन्त्र पद्‌ रहा था-“च्रोऽम्‌ ! प्राज्ञदेव गये, चले गये । 


% थांग = पदाड़ी चद्धानों या चौड़ी घाटी के बीच का सपाट मैदान। 
६ 
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उपर श्रौर ऊपर से भी ऊपर श्रपर लोक को चले गये । श्रोऽम्‌ ! 
स्वाहा ॥› 

द देर के वाद्‌ डमरू के उमडम का गम्भीर शब्द्‌ भी धीमा 
पड़ा श्रर धीरे-धीरे एकदम रुक गया । नालजापा श्रव समावि 
की अवस्था में चला गया । ऊच समय ॐ बाद्‌ फिर चैतन्य दाकर 
उसने श्रपना ज न संभाला । बये' हाथ में कांगटरक श्रौर दाये" मे 
डमरू ऊपर ऊँचा उठाकर वह इस प्रकार खड़ा दा गया जैसे किसी 
अदृश्य शत्रु को युद्ध के लिए ललकार रहा हे । 

"मे, निभ॑व नालजापौ, उसने जोर से पुङारकर कदा- 
^ स्वयं को, देवें के श्रौर दानतो का यों कुचल देता टँ ।” उसकी 
आवाज श्रौर ऊँची हुदई--“श्रो लामा, नालजोपौ, चापा श्रौर 
खादोमा श्रामो, आरो तुम स्र ्राश्रो श्रौर सज के सत्र इख नृत्य 
में मेरासाथदेा। 

रव उसने अपना नृत्य ञयुरू किया । वह चारो कोने कौ रोर 
चार वार मुका । कता गया “ओँ गवं के दानव के कुचलता हैँ | 
क्रोध ॐ दानव को, विषय च्रौर मूर्खता के दानवं स भी चलता टँ ।” 

हर एक “छुचलता हूः के साथ-साथ सचमुच वह ओर से पैर 
के प्रध्वी परदे मारता था श्रौर 'त्सेनरोस त्सेनः का उच्चारणं 
करता जाता था। 

उसने श्रपना लवादा, जा जमीन में लिथड़्‌ रहा था, फिर 
सभाला श्रौर डमरू श्रौर तुरही का एक श्रोर रख दिया । मन्त्रो 
का उच्चारण करते-करते उसने च्रपने हाथ से एक ाटासातम्बू 

खडा किया । तम्बू के सफ़ेद कपडे मे तीन कनां मे लाल श्रौर 
नील रगो में भं, चा" श्रौर र लिखा हु्ाथा। पाव अय 
रखनेवाले रो- लाल, नीला, हरा, पीला ओर सकफद--की बहुत | 
सी फालरं त सरे लटक रही थीं । 
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नालजापौ ने अपने चारों रोर एक बार देखा; फिर उसको 
निगाह पास पड़े इए एक समुदं की श्ओर गदे । साफ माख्म 
हाता था कि वह ढ्‌ हिचक सा रहा है श्रौर उसकी 
हिम्मत उसे घोखा दे रही है । उसने एक गहरी सांस ली श्रर कद 
वार माये का पसीना हाथें से पेघला श्नौर तव श्रपने के भकभारकर 
ठेसो मुखमुद्रा बना ली जैसे उसने चन्त मे श्रपना साहस वटार 
लिया हा । उसने अपनी तुरी उठाई श्रौर उसे बजाना शुरू किया । 
पहले धीरे-धीरे रुक-रुककर, फिर तेजी के साथ जोर्जोर से। 

“यह ले ! सँ अपना बदला चुकायेदेता हः" एकाएक वह्‌ 
चिलाया--“लो, अव तक ने तुन्दे खाया है । चव वुम्हारी वारी 
है। मुके खाश्नो। आश्र, भूखे भेडियो, रान्न । 

भ्राश्नो ओ, तुमे दावत देता हँ । जल्दी ्ञ्नो श्रौर मेरे 
शरीर का मांस नोच नोचकर खा जारो । मेँ तुम्दे बुला रहा ह । 

“यह्‌ ला, याँ - वम्हारे लिए पके खेत, हरे-भरे जङ्गल, 
खिले हए फूलों का बगीचा सकद मौर लाल भाजन श्रौर वख देनें 
देता ह । खाश्नो । खाच्नो । च्राञ्नो !'' 

श्रव च्रापा पूरे च्वि में श्रा गयाथा। उसने जोरों से 
अपना कांगलिंग वज्ञाया ओौर इस जोर से चीर मारकर वह उपर 
उच्ला कि जल्दी मँ उसका सिर बेटे तम्बू को तसे टकरा 
गया श्रौर तम्बू उसे ऊपर गिर पड़ा । कपड़ा के भीतर वद्‌ याड 
देर तक हाथ-वैर मारता रहा, फिर पागलों की तरह गम्भीर ओर 
भयानक चेहरा लिये हुए उसङे बाहर निकला । श्रव रह-रहकर 
वह्‌ हाथ-पैर फक रदा था शओओौर कभो-कभी रह-एहकर कराह टता 
था। स्पष्टथाकि इल समय वह बड़ी भारी यन्त्रणा में दै । मैने 
अव सममा चेद्‌ हैसो-खेल नहीं दै । वहं बेचारा भूखे भूतां का 
अपने शरीर मे दात गढ़ा-गङ़ाकर मांस काट-काटकर खाते हए 
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सचमुच श्रनुभव कर रहा था । उसने अपने चारों ओर मुंह फेरकर 
देखा, फिर न जाने किसे सम्बोधित करके बातें करने लगा। सम्भ- 
वतः बह अपने सामने खड़े काल्पनिक भूतो को साफ़ देख रहा था । 

मेरी काफी दिलचस्पी हा रही थी, लेकिन बहुत देर तक केवल 
तमाशबीन की हैसियत सेम देखती न रह सकी। मेनि साचा 
यह वेचारा इसी यन्त्रणा में पने का मारभी उालेगा। इसे 
बचाना चाहिए। 

स्तु, मेने उसे जगा देने का विचार कर लिया, पर एक बात 
थीजेामुभे ठेसाकरने सेरोकरहीथी। मँ जानती थी किमेरे 
इस प्रकार बाधा देने से उसके काम में विघ्न पड़ जायगा, अपने 
दिमागर से वह इसे कभी ठीक न समभेगा । सम्भव है, वह बिगड़ 
भीख्डाहा। ङददेर ऊ लिए म इस उधेड-वुन में पड़ गई । 
इसी बीच में नालजापी फिर ददं के मारे कराहा । 

मँ ्वसरुकन सकी। दैडकर उसके पास पहंची लेकिन 
जैसे ही उसने मुभे देखा वैसे ही वह कूदकर श्रौर तनकर खडा हो 
गया श्रौर पागलों की तरह सर मटक-भटककर कहने लगा-- 
“त्रा, तू भूखी है। ले, मेरा मांस खा श्मौर मेरा खून पी ।» 

मनै अपनी हसी रोक न सकी। द्या के बजाय उसकी 
मूखंता पर मु थोडासा क्रोध ही आ गयां । “भ्ुप रहो, 
मने डोटकर कहा, “बको मत; यहां कोई भूत-प्रेत नही दै। 
देखो, यह मेँ द्र" 

मेन जा छं कहा उसे शायद उसने सुना भी नहीं । वह ऽसो 
तरह वड्बड़ाता रहा । 

मेने साचा कि मँ जा लवादा ओद हृए हू उससे शायद मेरे 
चुदधैल दाने का कु भ्रम दा जाता हा । इससे मेने उसे उतारकर फक 
दिया श्रौर कहा, “लो पचाने, मेँ केन दँ! ्रौरत या चुडेल ” 
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किन्तु इससे ड विशेष लाभ नहीं हुता । _ वह मुभे छाड्कर 
उस कम्बल क दूसरा भूत सममकर उती से भिड़ गया । एका- 
एक उसका वैर म्बू के एक खट से लड़ गया रौर बह लडखड़ाकर 
गिर पड़ा) उसे बदन मे देखी कमजोरी रा गदे थो कि गिरत- 
गिस्ते बह तुरन्त वेहोश हो गया । अँ प्रतीक्ता करतो रहो किं अ 
उठे, तच उठे; लेकिन उसे फिप्छेडने का मुके साहस नहीं ह्रा। 
कहीं कुल ओर सममकर वह ओर अधिक न डर जाय, इस भय 
चे मेने थोड़ी ही देर के बाद उपसे बिना कुत्र कटे-षुन चुपचाप 
एक च्रोर का रास्ता लिया । 

जव न उधर से मुड़ी ते रास्ते में याद आया पासदीकी 
एक पहाड़ पर लामा राजेम्स ग्यास्सा रहते थे । मैने साचा, चल- 
कर इन लामा मदादय को स्र बातों की सूवनादो जावे । सम्भव 
है, बे किसी प्रकार इस मूर्खं, चेद्‌-साधर के प्राण को रक्ता कर लँ । 

जब जं उनके पास पर्ची ता वे पाथो मारे, ध्यानावस्थ वैठे 
थे। जैसे ही उनका ध्यान मेती आर कृ हु, मैने उन्दं स्र 
छत्र बताकर उनसे सहायता करने को प्राना को । 

उनके हठं पर थाडी देर के लिए केवल एक मुस्कराहट च्राकर 
ट्र द गई । 

ध्तुम चेद्‌ के रहस्य से परिचित माम हेतो द । जेल्छुन्मा, 
क्या यह वात सच है ९" 

"जी होँः?। 

वे फिर चुपदेगये। येड़ीदेरके वाद्‌ मेने उन्द्‌ पनी 
वात की फिर याद्‌ दिलाई । उन्दने कदा, “क्या तुम्दारे रार ने 
तुम्दं यदह नदीं बताया था कि इस चाड के सम्भवतः तीन परिणाम 
हरा करते ह-रोग, प्रमाद या स्तय । थपं ( परम मत्त ) 
श्मूल्य वस्तु है श्रौर किसी अमूल्य वस्तु कौ इच्छा रखनेवाले 
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शाणी को भारी से भारी मूल्य मी देनाः पढ़ता है । ` देखा; यदि 
वुम्दे सुगम मागं, पसन्द्‌ न ` दोः तो बुम्दारे लिए अन्य भी कई 
रास्ते है । तुम उनमें से कार एक श्रपने लिए चुन सकती दो” । 

मै क्या करती चुप रही रौर थोढ़ी देर वाद्‌ वहाँ से 
उठकर चली आई । 


>€ 4 भ भद 
जिन लोगो का चोड्‌ का फल एक बार प्राप्न हा जाता है, उन्दें 
फिर इस क्रिया के "नाटकीय ्ज्ग' ॐ करने की कोर आवश्यकता 
नहीं रह जाती । तब केवल एकाम्रचित्त दाकर वैठकर उसकी भिन्न- 
भिन्न अरवस्थाश्रों का, मस्तिष्क मेँ लाना पड़ता है ओर कद समय 
के बाद ते यदह अभ्यास भी श्रनावश्यक सा हा जाता है। 
पर पता नहीं अपने पिद्धले दिनों ॐ सफल श्रम के सन्तोष केा 
याद्‌ करके या कन्दी रौर कारणों से जिन्हें केवल वदी जानते दै 
कमी-कमी कदे गोमलेन ता एक साथ मिलकर चोद्‌ करने के लिए 
इकटं होते दै । एक बार शस सम्मिलित नृत्य को देखने का भी 
मेरा सौभाग्य हुश्राथा। खाम प्रदेश के लम्बे क्रद्‌ के आदमी बड़े 
खक़्द लवा का रोदे हुए, तारों भरी रात में डमरू के ताल पर 
वुरही बजा-बजाकर नाचते थे। उनके तेजपूणं मुखमण्डल प्र 
सांसारिक लिप्साच्रों का चल डालने का गर्वोहास स्पष्ट रूप से 
अङ्कित था। नाचने के बाद वे श्रनिरश्चित समय के लिए ध्याना. 
वस्थहेा गये। उसी ध्यान मे पाल्थी मारे शरीर सीधा किये श्रौर 
आंख मूदे हुए वे सबेरा हा जाने पर भी कई घण्टां तकं उसी प्रकार 
मूतिवत्‌ बैठे रहे । मेरा विश्वास दहै, इस दश्यका मै कमो भी 
ला न सङ्क गी । 


पाँचवाँ च्रध्याय 
पुराने ध्मे-गुर श्नौर उनकी शिष्य-परम्परा 


र्तुत पुस्तक के इस अध्याय से सम्बन्ध रखनेवाली एक से एक 
बद्कर रोचक कहानियाँ सैकड़ों बर्कि हारं की तादाद्‌ मेहम 
चाद तो तिव्बलियें की जवानी खन सकते दह । दूसरी भाषानां 
मे अनूदित दाकर दूसरे देशों मे- जिनके निवास्य के रीति. 
रिवाज श्रौर आ्आचार-विचार तिव्बतवासियां से बिस्छुल भिन्न 
है--जब ये कहानियां पदु जाती हं ता उनकी रोचकता श्रधिकांश 
रूपमे नष्ट हा जाती है। वास्तव मं अपने देश मे, धार्मिक 
शुम्बाश्नों की छधेरी काठटरियें मे या चष्रानी गुषा्ों की छतों 
के नीचे, इनमें श्रौर अधिक अन्धविश्वास रखनेवाले तिञ्चता 
लामाश्नों के बीच में जब ये कहानियां कदी-खुनो जाती दै ता इनमें 
क ओर ही बात दती है । 

पले भँ संक्तेप में तिलोपा का वृत्तान्त कहती ह । गोाक्रि वह 
बंगाल का रहनेवाला था श्रौर अपने जीवन मे एक वार भी उसने 
तिब्बती सीमा के इस पार पैर नहीं र्खा था, किन्तु वह लाल 
टोपीवार्लो, की एक ग्रयुख शाखा (ग्युदू-पा ) का अध्यात्मिक गुर 
माना जाता है। इसी सम्प्रदाय के एक संघमें लामा यौ्गदेन ने 
पहले-पहल ८ वषं की रायु में प्रवेश किया था। 

“तिललोपा वैटा है अर उसके सामने उसकी धम्मै-पुस्तक खुली 
रकी है जिसे वह वड ध्यान से पद्‌ रहा है । फटे पुराने वस्रं का 
पहने हए एक वुड्ढी श्रौरत उसके पीने कीं से श्राकर खडीहेा 
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जाती है श्रौर एकाएक पृत्रती है, “ज ऊ पद्‌ रदे हो उसका ङ्त 
मतल भी तुम्हारी समकमें्ारहाहै यायोही"...... 

तिलोपा इस सवाल पर चौक उठता है। उसे ऊद क्रोध भो 
अ जाता है, ङिन्तु इसमे पूर्वं फ वह कत कह सङ, भिखारिन 
बुहिया उसकी किताव पर धक देती है । 

इस बारतेा तिलापाके बदनर्मे सरसे पैर तक्ञ्रागही 
लग जाती दै। इसके क्या माने १ धमंपुस्तक का इस प्रकार 
का नाद्र कण्नेको इस चुडेल को यह मजाल ! वह उसकी 
लानत-मलामत करना चुरू करता दै । इन सत्रका जवाब बु्ढी 
केवल एक शब्दमें देतो दै, जिपक्ा ङुत्र अथं तिलापा की 
समम में नहीं आता। बुड्ढी किंतात्र के पन्ने पर दुत्रारा धृती 
है रौर उसके देखते देखते त्रटश्य हा जाती है । 

तिलोपा साच में पड़ जाता है--यह वुड्ढो श्रौरत कैन दै ! 
वह जे। कुत्र कह गई, उसका ङु अथे भी है १ जरूर देगा । 
क्या सचमुच वह जे कु पद्‌ रहा है उसा च्रसली मतलव्र उसकी 
समसे बाहर! कौन जाने] रौर विचित्र बुदिया कहां 
गुम दे गई? वह उसे द्टृकर रहेगा । 

अस्तु, वह॒ उसकी तलाश मे निकल पड़ता है । चलते-चलते 
खे जते-खाजते वह उसे एक श्मशान मे अफलो वैठी देख पाता है 
जटां अंधेरे में उसक्रो “गरंखे अङ्गारो को तरह” चमकती थी । 

बुडढी तिलापा को डाकिनियों की महारानी के पास जाने का 
अदेश करती है। ्रपने देश का रास्ता बताकर मागं में मिलने. 
वाली विपत्तियं से वचने के लिए वह उसे चलते-चलते एक मन्त्र 
भी वता देती है। 

अपन रा्तमं तिलोपा का एक-दो नदीं सैकडं बाधाएे 
मिलती है--नदी, नाले, बीदड्‌ वन, वनैले खुँ ख्वार जानवर, चकर- 
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दार रास्ते, भूत-प्रेत ओर डाकिनियाँ; जन्तु वह सवर भुसीवतां का 
भेलता हुआ निरन्तर अयने मन्त्र का पाठ मन हो मन क्त-करत 
डाकिनिये। के देश तक पर्हच करए हो दम लता दै । 

क्रिने में घुसते समय उसके चारों आर बड़े-बड़े दति निराल- 
कर डाकिनियों आ-अआकप्खडो दे जातीरदै। पेडाकी डाला 
च्रौर भालों की नाकोंसे उसका राघ्तारोक लेती दैँ। क्रितको 
दोवा्लो से आग की लपटें निकलने लगती है लेकिन वतावे हष 
मन्त्र ॐ बलसे तिजञापा इन सवका नट कप्ताहुख्रारानोक 
कमरे तक पर्हुव ही जाता है । 

डाक्रिनिये की रानी उसे युलत्रे मे लने का यत्न कातो 
है चन्त तिलापा उसके पास परचक्रं उसके चमचपात हुए 
गहने पकड़कर खोंच लेता दै; एलां की माला का नाचक्रप 
श्र रेशमो सुनदले राजसो वल टक्कर पैग के तल कुचल 
देवा है फिर रानी का हाथ पकड़कर उसे सिंदासलन से नीचे 
उतार लेता है ।” 

डाकिनियें पर इस प्रकार को व्रिजय की सेकड़ं कदानियां 
तिच्बती सादित्य मे मैजूद है । पर ये केवल कहानियां दौ नदीं 
है _ इनका असलो मतल गूढ ओर रदस्यसे भण हुच्रा रहता 
है। सत्यकी लाज चनौर अध्यात्मतादको रोर इसमे इशारा 
रहता है । 

तिलोपा ने अपने धर्मं कौ शित्त एक विद्धान्‌ काश्मोरो व्राह्मण 
नरोपाका दो श्नौर नरोपाके एङ शिष्यलामा मापो ने उसका 
अपने देश-वासिों मे प्रचार क्रिया । लामा मापो के प्रिय शिष्य 
मिलारेस्पा का चेला द्ा्पोर्दाजी हच्रा रौर आज तक यद्‌ शिष्य 
परम्परा बरावर काम्युद्‌-पा साम्प्रदायिकों में इसी प्रकार चली 
्आरहीदै। 
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नरोता काश्मीरी ब्राह्मण था जिसकां समय ईसा की दूसरी 
सदी मेँ माना गया है । वह द््शन-शा्र का पका विद्वान्‌ था श्रौर 
जादृ गरी भी च्रच्छी जानता था। तिव्वत में नरोता नरोपाके 
नाम से विख्यात है । 

नरोपा जिस राजा के दरबार में रहता था, किसी कारण 
उससे वह एक वार बहुत नाराज हा गया। जादू के जोर स 
उसने उसे मार डालने का निश्चय किया । एक श्लग कमरे में 
द्वागपोड डबथब्‌ ( मारण-बिधि ) करने के लिए उसने अपने को 
बन्द्‌ कर लिया । 

जिस समय वह्‌ अपने इस उपचार-कमं मेँ लगा हुच्रा था, 
एकाएक उसके सामने जादू के चौकार चौकके एककेनेके उपर 
एक डाकिनी प्रकट हुदै मौर उसने उससे प्रश्न किया कि तुम इस 
राजा का मारकर उसे परलोक में श्रच्छी जगह भेजने कीया 
उसके मृत शरीर में फिरसे प्राण लाने की साम्यं रखतेहा 
या नहीं? 

नरोपा ने सिर हिलाकर च्रपनी असमर्थता प्रकट कर दी | इस 
पर डाकिनी बहुत बिगड़ी । उसने उसे खु ही फटकारा श्रौर 
बताया कि उसका यह काध्यं जादृगरी के नियमों का सरासर 
श्रपमान कर रहा दहै। अपने इस श्रपराध के बदले में उसे जरूर 
ही मरकर वोर नरक में जाना पड़गा । 

डर के मारे नरोपा कोपने लगा ओर उसने इस भयंकर दरड 
से बचने का उपाय पृद्धा । खादोमाने उसे तिलोपा के ददुकर 
मिलने की सलाह दी श्रौर बतलाया कि पने दुष्कर्मा के परिणाम 
से बचने के लिए केवल एक उपाय है-^त्सी चीग्‌ लस चीग्‌! 
अथौत्‌ ुगम-मागः श्रौर सिद्धान्त की रशिक्ता-दीत्ता देनेवाले 
तिलोपा की शरण में जाना । 
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नतोषा अपना काय्यं बन्द करके शीघ्र ही तिलोपा को खोज मे 
बङ्गाल की चोर चल दिया । 

तान्तिक तिलोपा एक अवधूत था । अवधूत लोगों के बारे 
मे कहा जाता है किवेनतेा किसी वस्तु की इच्छा करते है्ौरन 
अनिच्छा, उन्हे न किसी बात की शमं हाती है ओौरन श्नपनी किसी 
चीज़ या च्रपने किसी कायै पर गवं । वे संसार के समस्त पदार्था 
से उदासीन, §टुम्ब, समाज रौर सब प्रकार के धार्मिक बन्धनों से 
मुक्त हाकर स्वच्छन्द धूमते ह । 

जिस समय नरोपा तिलोपा के पास परटचा, वह एक बौद्ध 
विहार के चंगन में नज्ग-धड््गः वैठा हुच्मा महलिया खा रहा था । 
म्ली के कोटो के वहीं अपने पास बराल्‌ में जमा करता जाता था । 
एक भिक्षु उधर से निकला । उसने बौद्ध-विहार के भीतर ही 
इस प्रकार जीव-हत्या करने के लिए बहुत. बुरा-भला कहा च्रौर 
खसे तुरन्त बिहार से बाहर चले जाने का निर्देश किया । 

दिलोपा ने छ जवाब नहीं दिया । बस, उसने कुद मन्त्र होढा 
मे पदे श्नौर अपनी डं गलियां मटकार दीं । फिर क्या था? उसके 
बगल मे षडे हुए कटे दिलने लगे रौर एक चण में सब की सव 
मद्धलियाँ ज्यो की से रेगने लगीं; फिर वे उपर हवा में उटीं श्रौर 
ङु समय के वाद्‌ न जाने काँ लोप हा गड" । 

नरोपा सीचक्रा खड़ा रह गया । एकाएक उसे ध्यान ्राया-- 
तिलापा ! कीं यह करामाती साघु तिलोपा ही ता नहींथा! 
उसने श्रौर लोगों से पतच की ता माटम हच्ा कि ही, वही 
तिलापा था जिसकी खाज मे वह काश्मीर से वैदल चलकर इतनी 
कटिनाक्यो के बाद्‌ वङ्गाल प्हैवा था। किन्तु व क्याहा 
सकता था? तिलापा नजाने क्या हच्रा! हवा मे मिलाया 
धरती ॐ भीतर समा गया । किसी का उसकी पर्यादै तक न 
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मिल सक | निराश दाकर नरोपा फिए तिलोपा ॐा खाजने चल 
पड़ा। कद वार एेसा हुता कि जहां वह्‌ जाता वहीं पता चलता 
कि यहाँ तिलोपा था नो अवश्य, पर॒ अभी-त्रभी पता नहीं कौ 
चला गया । 

बहुत सम्भव है करि नरोपा को जीवनो लिखनेवालों ने उसक्षी 
इस यात्रा के वणन में वहत कुतं च्रपनी श्रोर से बदाकर लिख 
मारा हा, लेकिन इसमे कोड सन्देह नहीं कि ये वणेन काफी दिल- 
चस्प है रौर इनका छु मतलब भो है । 

कभी-कभी रास्ते में नरोपा की च्रजीव-अजीब तरह के लागी 
सर्भेटदहा जाती थी जे ज्रौर कुत नहीं तिलापा कौ मायामात्र थे । 
एक वार एक घर का द्वार खालकर एक आदमी निकला श्रौर 
उसने अन्न के बजाय उसके पात्र मे मदिरा डं डेलनी शुरू कर दी । 
नरोपा क्रोध में वहां से चल दिया । उसङे पीठ फेरते ही घर श्रौर 
घर के मालिक देनेंटप् दहा गये। अभिमानी ब्राह्मण अपने पथ 
पर श्रकेला खड़ा रह गय।। इतनेमें एकश्रोरसे हसने की 
आवाज श्राईं ओर किसी ने कदा-बह श्रादमी मँ था मँ, “तिलोपा। 

दृसरे दिनि एक देहाती आदमी ने नरोपा के पुकारकर रोका 
रीर एक जानवर की खाल निकालने के काम मेँ उससे मदृद्‌ करने 
का कटरा। नरोपा नाक-भो सिकोङ्कर विटककर दूर जा 
खडा हुश्रा रौर एकं वार फिर मायावी तिलापा की आवाज श्रारै, 
“वह चआरादमी मेँ था । 

रीर भो--रा्ते में नरोपा एक आाद््म) फा अपनी स्रीका 
वाल पकड़कर निदंयतापूवंक घसीटते हुए देवता है । उसके बाधा 
देने पर वह निष्ठुर पुरुष उससे कहता है - “यहं ्रौरत बड़ी पाजी 
दै। में इसकी जान लेकर ही दाडुंगा। तुम इस काम में मेरी 
सदायता करो च्रौर नहीं ते चुपचाप ्रपना रास्ता ला, मे रोक 
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मत ।' नरोपा अधिक नहीं सहन कर सकता । मपटकर उस 
आदमी के पदाडकर बह उसके सीन पर चट्‌ वैठता है। पर यह 
क्या ! वहाँ उसके नोचे न ता वह आदमी है श्रौरन कीं आस- 
पास कई खी ॥ भूतलीला--ऋौर म्या १ _ एक परिचित स्वर फिर 
सुनाई पड़ता है, “वहां भी भँ था--जं तिलोपा ।” 

नौर इस तरह के भुलावे नरोपा को एक-दा नही, व्ीसा- 
पचसे दिये जाते ह । दैरान हकर नरोपा पागलों कौ तह 
तिलोपा का नाम जोर-जोर से पुकारता हुच्मा वन-वन दृंद्ता फिरता 
है। बह रास्ते मे मिलनेवाले हर एकं आदमी श्मौर जानवर ऊ 
वैरो मे गिर पड़ता है, पर तिलोपा का कटी पता नहीं मिलता ! 
वह जानता है कि उसका गुरु किसी वेश मं मिल सकता है लेकिन 
वह्‌ यह नही जानता कि दृद जाने पर वह कहो मिलेगा । 

रेसे बहुत से चकों के वाद्‌ एक रोज आलिर शाम हेति-दत 
नरोपा एक श्मशान में पर्हैचता है । इस वार्‌ वह्‌ धाखा नही 
खाता, अपने गुरु के पहचान लेता है ओर उसके पैरों में निर्कर 
उसकी धूलि अपने मस्तक पर ले लेता है । रौर इस बार मायावी 
तिलापा भी उसे चाड़कर नदीं जाता । 

इसे बाद्‌ कई वषं तक नरोपा तिलोपा के पीटे-पीटे लगा 
रहता है । जरो -जहाँ उसका गुरु जाता है वहोँ-वहां वह भी जाता 
है। परन्तु तिलोपा अभी उसकी कुदं परवा तक नहीं करता; 
ङु सिखाना-पदाना ते दर र्दा । दो, बारह बड़ी श्रौर वारह 
हयोटी परयीक्लात्रों द्वारा नरोपा के अपनी ुरुभक्ति का परिचय 
अवश्य देना पड़ता दै । 

भरतीय प्रथा के च्रनुसार नरोपा अपने गुर को भोजन कराने 
क लिए भिन्ता मांगकर ले आता दै। नियम यह है करि गुरुक 
भोजन कर लेने पर उसी में से शिष्य भी अपने लिए कुदं प्रसाद्‌ 
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ले लेता है लेकिन भित्ता-पात्र मे कुच होड देन के बजाय तिलोपा 
चह सत्र का सव चट्‌ र जाता है श्रौर कता है -““यह्‌ चावल इतना 
मीटादैकि श्री ओँ इतना ही आसानोसे श्रौर खा सकता हू 

दूसरी बार आज्ञा पाने के पहले ही नरोपा पात्र लेकर उष घर 
के द्ए्वाज पर पर्हुचा जँ का चावल उसे गुर के इतना पसन्द्‌ 
श्राया था, पर इस बार उसे द्रवाजा चन्द्‌ मिला। नतेपानेन 
श्राव देखा न ताव, लात माप्कर दरवाजा खेल दिया ओर अन्दर 
घुस पड़ा। रसाङेवर में जाकर वह्‌ हंडे से अपने पात्र में चावल 
ठंडेलहीरहाथाकिलाग वग्रल के कमरे से दौड़े श्राय श्रौर उसे 
पीटते-पीटते च्रधमरा कए डाला। होश में रानि पर नरोपा ्रपने 
गुरु के पास पहुंचा; किन्तु तिलोपा ने सहानुभूति-सुचक एक शब्द्‌ 
भी पने मुंह से नही निकाला। भ देखता ह; मेरे कारण तुदं 
थोड़ी-सो मार खानी पड़ गई । बोला, क्या मुभे गुरु बनाने का 
तुम्दे रच भी च्रकसास नहीं है १ नरोपा इतका मानने के लिए 
तैयार नहीं हेता । यह्‌ कौन सी बड़ी वातहै। वह श्रपते गु 
के लिए श्रावश्यकता पड़ने पर जान तक दे सक्ता है । 

दुसरे दिन राह में चलते-चलते ज॒ एक गन्द पानी का नाला 
दिखलाई पड़ा ता तिलापा ने त्रपते रिष्यां से पूवा, “त्रणरर्मँ 
हुक्म दू ता तुममें से कौन, उस गन्दे पानी के पीने के लिए तैयार 
द सकतादै? श्र जत्र तक दूसरे शिष्य एक दूसरे का मुंह 
ताकते खड़े रहते दै, नयोषा दौड़कः चुल्खू से भर भरकर वह्‌ पानी 
पीने लगतादहै। नता उसे गन्दगी से भिमक हातोहै ्रौरन 
अपने धमे-्र्र होने को हिचक । 

एक दूसरो परोक्ता इससे कुत्र कड़ी दती है । 

एक रोज गुरु के लिए भाजन कौ सामप्री लेकर जत्र नरोषा 
लोटा ता क्या देखता द तिलोपा कई बड़े वड़े सूये आग में तपाये 


पुराने धमं-गुरु ओर उनको शिष्य-परम्परा ९५ 


लिए तैयार बैडा है। अचम्मे मे आकर उसने अपने गुरु से 
इसका प्रयोजन पृद्धा । 

यागी हसा । 

“अच्छा यह ता बतलाञ्नो, उसने पूद्धा--““कि स्या तुम मेरी 
प्रसन्नता के लिद थाद़ा-बहुत कष्ट भी सहन कर सक्ते हा ? 

नरोपा ने उत्तर दिया, “गुरुवर, मेण यह्‌ नश्वर शरीर न्रापका 
ड! श्राप इसका जैसा चाहिए, वैसा उपयोग कोजिए ।'' 

तिलोपा ने एक-एक कशे नरोपा के वीरस ना.खृनों में बीस 
सूये लेक दिये जओौर कहा, ^मेपे प्रतीत कए्ना, न्नै अभी श्रता 
क ।', इतना कहकर बादर से दएवाज्ञा बन्द करके गुम चला गया 
रौर चेला उसी के भीतर बन्द्‌ वैटा रदा । 

कद दिन वोत गये । श्नौर कई दिन विता चुकने के बाद तिजञापा 
जत्र वापस लटा ता उसने उसी तरह नरोपा का सूये गड़ाये हुए 
जमोन पर वैे देखा । 

“तुम अन तक अले वैठे क्या साच रहेथे १ बताच्नो, क्या 
अव भी तुम्हारी समम में यह वात्‌ नदीं आई ङ्कि मुक जैसे कठार- 
हृदय, निदेय व्यक्ति का साथ छोड़ने मे ही तुम्दारी भलाई है ९ 

ध्न अव तक यही सचता रहा कि अगर आपको द्या मेरे 
उपर नदा सकी ता फिर 'खुगम-मागं' के सिद्धान्तं का मुभे 
श्नौर कई नदीं सममा सकेगा । इनका जाने बिना जा-जेा यन्त्र- 
णा नरक में सुमे युगतनी पड़ गी, उन्दीं के वारे मे में सचता 
रदा था" बेचारे नरोपा ने जवाब दिया । 

इस तरह कद वषं बीत गये, श्रौर इसी वीच में कभी नरोपा 
के द्यत पर से नीचे कूदना पड़ा रौर कभी आगमे सेदाकर 
निकलना पड़ा । इस प्रकार के तर्-तष्ड के जाखिम के काम वह 
अपने गुर द प्रसन्न रखने के लिए करता रदा । च गुह की का 
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बात नहीं टालता था नौर उसके वाक्यो का वेदकी तरह प्रमाण 
समभताथा। लेकिन तिलोपा ठेसा-वैसा गुरुता था नही,जा 
इतनी आसानी से खुश हा जाय । 

इस प्रसङ्ग की एक श्राखिरी कहानी च्रौर सुनाकर मँ समाप्र 
करूगी। वह कुं मजेदार भी है । 

गुरु श्रौर चेले दानां अपने रास्त पर चलेजारहे थेकि इन्दे 
शादी करके ठौटती हई एक बारात दिखलादं पड़ी । उनके साथ 
मरं दलहन की पालकी भीथी। तिलोपा ने नरोपा सेकदा-- 
“मुभे उस च्रौरत की जरूरत है। जाच्रो, उसे मेरे लिए उन 
लागांसेमांगलाच्रो। 

विना एक रेण रुके हुए नरोापा बारात के बीचमें घुस गया 
चौर पालकीकी च्रोरवदा। प्ल ता लोग यह सममे कि 
ब्राह्मण है, शायद चआशीवौद्‌ देने जा रहादा, उसे किसी ने रोका 
नही । पर जब नरोापा दुलहन का हाथ पकड़कर उसे पालकी से 
बाहर निकालकर एक श्रोर खीचने लगा तो किसी ने इ'ट, किसी 
ने पत्थर, किसी ने पालको का बांस या उर्डा-जिसे जा कद्॑भी 
मिला- लेकर उसके उपर प्रहार करना च्रारम्भ क्या। चारों 
रर से लोग उस पर टूट पड़ श्रौर मारते-मारते बेचारे का च्रध- 
मरा कर दिया । हांफते-हांफते जब नरोपा गिर पड़ातोवे उसे 
वहीं दाड पालकी उटाकर चलते वने । 

हाशमें आ जाने पर किसी तरह दौडकर जब नरोपा श्रपने 
सनकी गुर के पास पर्हुचाता एक वोर फिर उससे वही सवाल 
करिया गया। शक्या तुम्हं अव भी मेरे साथ रहने का...“ 
रीर एक वार फिर गुरुभक्त चेल ने मस्तक नवाकर उत्तर दिया 
किसे गुरु का चेला कहलानेके लिए वह इस तरह की सैकां 
नीतो का सामना हंसते.द॑सते कर लगा । 


पुराने धम॑-गुरु ओर उनकी शिष्य-परम्परा ९७ 


अन्त में नरोपा को अपने परिश्रम का फल मिलकर रहा; 
लेकिन किस तरह १ उसकी उसके गुरु ने नियमित रूप से शि्ा- 
दीका नहीं की । एक दिन -जव कि दोनों धूनी के पास वैरे थ-- 
एकाएक तिलोपा ने अपना जूता उढाकर नरोपा ङे मुंह पर तङ़ाक्‌ 
से दे मारा रौर एकदम आसमान के सब तारे च्नोर चन्द्रमा भौ 
नरोपा क सूरज की रोशनी में ह दिखलाई पड़ गये रौर ““सुगम- 
मागं, का प्रत्येक तत्तव उसकी समक मे अपने आप चरा गया। 
तिलापा की अपने शिष्य के इस दङ्ग पर ज्ञान-चत्त्‌ खालने की 
विधि (तस्‌-आन्‌" सम्प्रदाय के चीनो उपदेशजां के तरीके, से बहुत 
कख भिलती-जुलती दै । 

वाद्‌ म नरोपा के बहुत से चेले हुए। क्िंबदन्तियां के 
श्ननुसार वह स्वयं बहुत ही दयालुं गुरु था । अपने शिष्यं के 
वह श्रपनी वीती हुई- चेले बनने के समय _की--कठिनाइया का 
बयान बडे चाव से सुनाता था ओर स्वयं उनके साथ बहुत अच्छा 
वत्तीव करता था । 

म पहले कद चुकी हँ कि तिन्बत में नरोपा लामा मापोके 
आध्या्मिक गुर की हैसियत से प्रसिद्ध दै। इसी लामा मापो 
का शिष्य साघु-कवि मिलारेस्पा था जिसके धामिक गोत आज भी 
तिब्वत मे सवसे अधिक लोकप्रिय है । 

मिलारेस्पा को भी अपने गुर मापौ से उसी प्रकार दैरान 
दाना पड़ा था जैसे नरोपा को अपने गुर तिलोपा से; 
क्योकि मापी नरोपा को भाँति दयावान्‌ नदीं वरस्कि उसका 
बिल्कुल ही उल्टा था। भिलारेस्पा के अपने राप पत्थर काट- 
काटकर श्रपनी पीठ पर ढो-ढोकर लाना था रौर उसे अकेले 
ही इनसे--चिना किसी की मद्द्‌ लिये हए--एक मकान खदा करने 
कादुक्मथा। 

\9 


९८ प्राचीन तिन्बत 


मकान कड बार बनकर तैयार हृश्रा च्रौर मापौने उसे एक- 
दम गिराकर फिर नये सिरे से खड़ा करने का हुक्म दिया । श्रन्त 
मे जा मकान बनकर तैयार हुश्रा वह आज भी दक्तिणी तिब्बत के 
'्होतराग' मेँ मौजूद है । 
इस तरह की कहानियां में तिन्बरतियों का बड़ा पक्ता विश्वास 
हाता दहै रौर अगर हम यह समकल कि ये कहानियां बीते हुए 
समय की याद्‌ हैँ चौर ्राजकल के जमाने में एेसी घटनां का 
हाना च्रसम्भव बातदहै ता यह हमारी भूल हागी। माप के 
समय से च्राज तक तिञ्ती लोगों के विचार वैसे ही बने हुए है, 
उनमें थाड़ा भी अ्रदल-दल नहीं हुच्रा दै। ्रपनी यात्रा के सिल- 
सिले में मुभे कदे घरों में मेहमान बनकर टिकना पड़ा है, जहां 
तिब्बत के प्राचीन धम्मं-साहित्य में मिलनेवाली कहानियाँ जीत- 
जागते रूप मेँ इन लोगों के बीच देखने का मिली है । श्राजभो 
उसी पुराने ठङ्ग पर गुरु लामा को लोग तलाश करते है श्रौर उसकी 
प्रसन्नता के लिए हर प्रकार के उपाय किये जाते है । 
मुम स्वयं ्रपनी जान-पहचान के कई साधु जओरौर नालजोपो 
मिले जिन्होंने स्वयं श्रपने चेले बनने की कहानियाँ ममे ज्योंकी 
त्यों सुनाई । यह ्रवश्य है किं इन लोगों मे नरोपा श्रौर मिला- 
रेस्पा का सा उत्साह नहीं मिलता; क्योंकि ये देने चेले त्रपने समय 
के असाधारण व्यक्तयिांमें से थे। पर फिर भी आजकल के 
दिनां मे मी गुरु के प्रसन्न करने के लिए चेले जिन कठिनादयों का 
सामना हैँसी-खुशो से करने के तैयार रहते टै उसका पता ता 
चल ही जाता है। एेसी कहानियां संख्या में एक दा नही, 
सैकड़ों है । र्यां क योग्य गुरु लामाश्नं को खाज में भगीरथ- 
प्रयननां के विषय में ने जितनी कहानियाँ सुनी हैँ उन समे नौचे- 
वाली ठेठ तिम्बती मात्म हई । 


पुराने धम-गुरु श्मौर उनको शिष्य-परस्परा ५९ 


यरो ग्यात्सा जब एक लामा गोमलेन के निकट शिष्य बनने के 
लिए प्रार्थी ह्या ता वह इगम-मागे' के सिद्धान्तो से एकदम च्रप- 
रिचित नहीं था । अपने जीवन के कई साल उसने निजंन एकान्त- 
वास में निताय थे । उसने अपने आप अपनी कदे शङ्काओंका 
निवारण कर लिया था। बस, केवल एक प्रशन का उत्तर बह न 
पासका था। मस्तिष्क क्या है {उसके लिए यही एक एसी 
गन्थिमयी माया थी, जिसको गुत्थी सुलमाने मे वह असमथ था । 
उठते-बैठते, सेते-जागते वह॒ श्सो उधेड्-वुन मे पड़ा रहता किन्तु 
वद चपल बर उससे उसी तरह दूर भाग जातो थी जैसे किमी 
चट बच्चे की मुदरी मे से पानी, जा उसे अपने हाथ में बन्द्‌ करके 
रखना चाहता हा । 

येरोज का श्रशान्त देखकर, उसके गुरु ने उसे श्रपनी जान- 
पहचान के एक लामा गोमब्वेन के पास जान को श्नुमति दी । 
यात्रा बहुत लम्बी न थी । केवल तोन सप्ताद्‌ का सफ़र था, जा 
तिन्बतिये ॐ विचारानुसार कुद नदीं था । लेकिन रास्ता एक बडे 
रेगिस्तान ओौर अद्रारह-हरारह हजार कुट की ऊंचाई के पहाड़ं 
परसे दाकर था। येशेज तैयार दा गया । ज का थाडासा 
राटा, मक्खन, चाय चादि सामान लेकर उसने अपनी गठरी बाँधौ 
मौर चल पड़ा । 

माच का महीना था जव तिव्वत में .खब जोरों की ब गिरती 
रहती है। येशेज ग्यात्सा के यह वाधा भी न रोक सक । 

एक रोज शाम ॐा येशेज्ञ लामा गमेन के रिताद्‌ के सामने 
जाकर खड़ा हुश्रा । उसका भेस देखकर शिष्यां ने जान लिया 
किं यात्री कीं दूर से ्रारदा है। उन्दनि उसे बैठाया । 
येरोज ने श्रषनी गठरी पीठ पर से उतारो ओर उसे जमोन 
पर रख दिया । रखते ही बाला -“लामा गोमत्रेन यदि भीतर 


१०० प्राचीन तित 


हों तामेरे शरान को सुचना उन्दं देनी चाहिए। मुे उनसे 
कु काम है । 

लामा गोामन्रेन ने उसे अपने रहने के कमरे के पास तक नहीं 
फटकने दिया । येशेज का इस पर थाड़ा भी त्रश्च नहीं हुश्रा । 
वह जानता था कि पहले पर्ता देनी पड़ती है । कठिन से कठिन 
परीत्ता के लिए वह प्रस्तुत भी था। उसने गमेन के निवास- 
स्थानसे श्रलग ही एक शिष्य की कटिया में उसका श्रातिथ्य 
ग्रहण किया । 

एक सप्राह बीत जाने पर उरते-डरते येशेज ने गमनेन को 
फिर च्रपने बारे मे याद्‌ दिलाने ऊे लिए सखर्रर करवां । उत्तर 
मिला ता तुरन्त, पर बड़ा टेढा। येशेज का आज्ञा मिली तुरन्त 
रिताद चाड दे श्नौर अपन आश्रम के वापस लौट जाय । 

येशेज के लिए आाज्ञा-पालन के अतिरिक्त दूसरा चारा न था। 
उसने वहीं से पहाड़ी के ऊपर स्थित गुरू के आश्रम के, जमीन 
तक नत हकर, प्रणाम किया च्रौर तापस लौट । 

उसो दिन सांक का एक बड़ा वर्फौला तुक्रान आया। येशेज्‌ 
रास्ता भूल गया । उसी रात का उसके पास काखाने का सब 
सामान भी चूक गया। भूखा, प्यासा ओर हताश रोगी सा 
वरह किसी तरह श्रपनी गुम्बा तक वापस लैौटा। 

पर उसन हिम्मत न हारी । उसने अपने मनका समाया 
क्रि पहल-पहल क्रिसी बड़ कामके होने में भूत-प्रेत इसी प्रकार 
वाधारं पर्हुचाया करते हैँ । 

उसने फिर दूसरी बार यात्रा कौ । फल पहली वार से अच्छा 
नर्हा। लामा गामद्वेनने उसे अपनेपैरांमं प्रणाम करनेकी 
अनुमति नहीं दी ओर फिर वापस लटा दिया । 


पुराने धर्म-गुर श्नौर उनको शिष्य-परम्परा १०१ 


येशेज ने अपना हठ न घोड़ा । दूसरे वषं उसने दा वार 
फिर प्रयत्न किया । तीसरी बार जव वह गमेन के पास पर्चा 
ता उसे लामा ने बहुत बुरा-भला कहा । उसे पागल वताया । 
लेकिन येरज ने वैय न छोड़ा । कहते दै, अन्त सें येरेज म्यास्सा 
लामा गामद्रेन का शिष्य हाकर ही रहा श्रौर आगे चलकर श्रपन 
शुरु का सवसे प्रिय शिष्य हुच्रा । 

एक दुसरे हटीले शिष्य को कथा इससे भी विचिन्नहै। वट 
अपने टङ्गकी एक ही है। 

कमी दोजं का जन्म एक नीच कुल के चराने में हृच्मा था। 
एक गयाक% क हैसियत से उसने छुटपन मेदी एक विहार-संवमें 
्रेशा किया था। जाति-वणं में ऊंचे ुटम्बों के उसके साथो बडे 
तिरस्कार पणं भाव से उसकी हसो उड़ाया करते थे । कमी दाज न 
सुमे बतलाया कि उसने ८ वषं की उग्रम ही इन लोगों का किसो 
न किसो तरह नीचा दिखाने को प्रतिज्ञा कर ली थी। 

वड होने पर अपने इस उदं श्य कौ पूति केलिए उसे एक ही 
उपाय सूक पड़ा । उसन मन ही मन ठान लिया कि किसी दिनि 
वह्‌ प्रसिद्ध नालजोपी ( जादृगर ) हदागा । सके हाथ में अद्भूत 
शक्ति होगी । अपने भृतां श्नौर डाकिनियां _ को सहायता से वह 
एक चार श्रपने सव दुश्मनों का मजा चखा देगा । गर वे उसके 
सामने खड़े होकर कंपते हए हाथों स माफो न मोँगें तो उसका 
नाम कमी दोर्ज नहीं । बस, बस, उसे ठीक उपाय सुम गया है 
श्नौर वह जादृगरी सीखकर ही रहगा । 











ॐ नया चेला, जिसके गरीब माता-पिता उसका खचं नदीं चला 


सकते श्रोर उसे भपने लिप किसी लामा के यँ कैद काम करना- 
धरना दाता दै। 


१०२ प्राचीन तिन्बत 


कमो दोजं ने च्रपनी गुम्बा छोड दी श्रौर एक शरोर कहीं 
जंगलों मे निकल गया । एक ऊची पहीड़ी पर पर्हचकर एक सेति 
के निक्रट उसने रेसक्यांग्पा* लोगों को नक्रल करने ऊ लिए श्रपने 
सब्र कपड़े उतार फक श्रौर बड़े-बड़े बाल बदा लिये। आस-पास 
के लोग, जो उसे कभी कभी ऊढ सामान देने आरा जाया करते ये, 
जाडं मे भी कमौ का उसी प्रकार पालथी मारे नंगे-बदन ध्यानस्य 
देखा करते थे । 

कमो दोजे थाड़ी-बहुत जादूगरी जानता था। उसका यह 
भी पताथा कि उसि अपने लिए एक योग्य गुरु की ्रावश्यकता दै, 
लेकिन भूत प्रेत श्रादि मे उसका बहुत बड़ विश्वास था। उस 
मिलारेष्षा की जीवनी का दाल माटम था, जिसने इन्दी कौ सहायता 
से एक बार च्रपने शन्रश्रों के ऊपर एक परा का पूरा मकान ही 
गिरा दिया था। उसने एक च्िलक-होर ( जादू का चौक) 
खींचा श्रौर उसी पर ध्यान गडाकर इस आशा में वैठ गया कि 
तौवा लोग स्यं प्रकट होकर उसे एकं योग्य गुरु के पास तक 
पहुंचा देगे । 

सातवें रोज रात का एकाएक पास के पहाड़ी सेते में बहुत सा 
पानी भर गया रौर बह बद्‌ चला । उसके उस तेज प्रवाह में 
कम, कमौ का ज्रियल्‌क-होर श्रौर जो कुचर उसका थोड़ा-बहुत 
सामान था वह सब का सब बह गया । भाग्यवश कमी इवत. 
इवते बचा । जल के प्रवाह के साथ बहता-बहता कमा एक घाटी 
मं लगा जहा जाकर साता समाप्त हाता था। 

# वे नालजोपां जो त्यूमो की विद्या जानते ह । ए्वाली एक पतला 
दूती कपड़ा °रेस क्यांग' पहनते ह या एकदम नंगे-बदन ् रहते -ईं। 
देखिए छठ श्रध्याय । 
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कमी दो ने अपने सामने एक साफ़ स्वच्छं रितोद्‌ ( आश्रम ) 
देखा । उसके मन में इस बात का रत्ती भरभी सन्देहनरह 
गया कि तौबों का उसके सामने प्रकट होने का साहस तेना 
सका, लेकिन उन्होंने इस दैवो ठंग से उस एक योग्य गुरु के पास 
पर्वा दिया है । अवश्य हौ इस रितोद्‌ मे जो लामा रहता है बही 
उसका रर हाने को कमता रखता दै । 

यहीं पर यह बता देना ठीक हागा कि इस रितिद्‌ में न्नौर का 
नहीं; एक साधारण, समभ्य-समाज से सम्बन्ध रखनेवाले वृद 
लामा रहते थे। वे सभाव से एकान्तप्रिय थ चौर बौद्ध-घम- 


्रन्थों ॐ अनुसार शाम से नातिदूर रौर नातिसमोप' एक छ्ाटासा 
चर बनाकर अपने दा एक शिष्यां के साथ श्रलग रहते ये । उनके 
पाख उनकी थद -बहुत पुस्तकं थीं । उनका जीवन साधारण सा 
था। जादूगरी को मन्त्र-विद्या च्रौर रेन्द्रनालिक नालजेापौमं स 
उनङा किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था । 

कमौ दोर्ज सोधा रितोद्‌ नें पर्वा । उसने बाहर हवा मे 
टदलते हुए कुशोग तेन्सम्येख के वड़ी श्रद्धा से साष्टंग प्रणाम 
किया । फिर बड़ ही विनघ्रस्वर मे उसने उनसे अपने शिष्य बना 
लने को प्राथेना की । 

रद्ध लामा ने उसे अपनी सव कथा--कियल्कदार को बात 
श्नौर (देवी बाद का हाल-ज्यांकीव्यां कट लेने दी ।_ पर कमौ के 
बार-बार यह कहने पर कि वह “दैवी” दज्ग पर उनके श्री-चरणों 
के समीप तक पर्हुचाया गया है, उन्होने उस यह बतला दना 
आवश्यक समभा कि वह जगह जहां वह बहत-बहते पर्हचकर 
रुका था, उनके भश्री-चरणों से कारी दूरौ पर थी। उन्होने 
कमौ दोजं से उसके इस प्रकार नंगे-बदन रहने की वजह 
भो पृहधी। 
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अपने इस नाखे रिष्य के बारे में जे ङ पू्ना-ताढना 
था वह सब समम-बूमकर कुशोग्‌ चुप दा गये । ङु कण के 
वाद्‌ उन्होने अपने एक नौकर के बुलाकर उसे सममा दिया करि 
इस वेचारे का रसोईघर में ले जात्रो ओौर इसे अंगी के पास 
बैटाकर खुब गरमागरम चाय पिलाच्मो । इसके लिए एक पुराने 
षालदार (कर के ) काट काभी प्रवन्ध कर दा। यह आदमी 
बरावर दा सालसे जाड में ण्डता ्रारहा है। 

कमी दोर्ज श्रपने भङ़्कीले "पाग्तसाः (मेड की खाल ) के 
पहनकर बहुत .खुश हुश्रा; लेकिन उसे इस बात का वड़ा शरक 
सास रहा किं उसके गुरु न उसका णेसे ठज्ग से स्वागत नहीं किया, 
जैसा कि “दैवी द्ग" से पहँचाये गये एक शिष्य का होना चा्िए 
था। उसने गोमन्रेन से फिर मिलकर उन्दं अच्छी तरह ्रपने 
वारे मे वता देना ओर यह सममा देना कि वह गुरुसेक्याक्या 
श्माशा रखता है, बहुत आवश्यक सममा । पर इसकी नोव्रत ही 
नहीं श्राई। वृद्ध लामा का साफ-साफ़ आदेश उसे “केवल हर 
तरह आराम से रखनेः का था । लाचार हकर कमो चुप रहा । 
अभो उस गुरु की यही मजी थी । अव उसके सन्तोष के लिए 
केवल दा वातं रह गई धीं । कभी-कभी ञ्जे पर इुशोग्‌ श्राकर 
बैठ जाते थे, उनकी एक मलक पा लना श्रौर जव कभी वे श्रपने 
अन्य शिष्यं को किसी धामिक सूत्र की व्याख्या सममन लगत 
येता उसे सावधान दाकर सुनना। 

इसी प्रकार एक साल स कु उपर वोत गया । श्रव कमा 
धीरे-धीरे निराश हाने लगा। वह वड प्रसन्नता स सव प्रकार की 
मुसीबतों का भेलने श्रौर कठिन से कठिन परीका दने का तैयार था 
पर इस प्रकार चुपचाप अकम॑णएय वलकर चराम स पड़ रहना उसे 
वड़ा बुरा लगने लगा । पर ज्व भी उसका यही विश्वास थाकि 


"क. कको“ +, 
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दैवी शक्तियों उसे यहाँ तक ले आई थीं श्रौर इस वृद्ध पुरुष के 
अतिरिक्त संसार का कोई व्यक्ति उसका गुरु नहीं हा सकता था । 
यही नही, कभी-कभी घबराकर कमां दाजं ्रात्महत्या तक को वात 
अभी साचने लगता । 

इसी बीच मे उसके गुरु क रितोद्‌ में उसका एक भतीजा 
प्हुचा । भतीजा किसो वड़ी रम्बा का लामा तुस्कु धा । उसके 
साथ-साथ उसके अर भी नोकर-चाकर य च्रौर वह वड ठाठ-वाट 
से ्ायाथा। उसकी निगाह एक रोज कमो पर भी पड़ी । 
उसने उससे पूल्ा कि वह दिन भर अगीटी के पास च्रालसियां 
सा क्यां पड़ा रहता है श्रौर काई काम-धाम नहीं करता । 

कमौ देज प्रसन्नतासे पागल हा उठा । अन्ततः उसके 
आस्य फिरे। शायद्‌ अव उसके उपर देवताच्रों को कृपादृष्टि 
हृदे है ्रौर उन्होने इस लामा तुल्कु के रूप मं उसका एक 
स्वा हितैषी भेजा है । 

उसने साक्र-साफ़ अपना सारा कचा चिरा लामा वुत्कु से कह 
सुनाया श्रौर उससे श्रपने चाचा से सिफारिश करदेन की 
प्रार्थना की । 

इसके बाद्‌ बहुत दिनों तक क नहीं हुता शरीर वह दिनि 
भी आया, जव लामा तुर्क श्रपनी रम्बा के वापस लौटने की 
तैयारी करने लगा । कम का दिल बैठ गया। उसकी प्राथना 
पर तुल्छ्ने भी ध्यान नहीं दिया । चचा-मतीजे दोनों एक से 
निकले..... पर जाने के पहले लामा तुर्क ने कमा दज के अपने 
पास बुलाया श्रोर कहा,-"्देखा, मन कशेाग रिम्पो्ं से तुम्हारे 
चारे में जिक्र किया था। न्ने उत्तर दिया है कि जिस जादू 
गरीकी विद्याका तुम सीखना चात हा उसको कितावें उनके 
रताद्‌ में नही है । इस विषय को वहत सौ पुस्तकं मारो गुम्बा 
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के पुस्तकालय मे मौजूद है । रिम्पोे की रायदैकि तुममेरे 
साथ चलकर इन किताबों से परा-पूरा लाभ उठाच्रो । 

कमो साच में पड़ गया । लेकिन कुत्र सोच-सममकर उसने 
लामा तुल्क्‌ का साथ देना ही ठीक सममा। ओर कई १; साल 
के बाद, कहते दै, उसको यह कक जैसे-तैसे दूर हुई । 

इसके बाद फिर कमा रेजे साधु दा गया श्रौर मिलारेस्पा- 
जिसके प्रति उसके दद्य में बड़ी प्रगाद्‌ श्रद्धा थी--की तरह धूम. 
घुमकर जीवन भ्यतीत करने लगा । जब मँ उससे मिली तब वह 
व्िलुल बुड्ढा द गया था। लेकिन कहीं एक जगह पर ध्रर 
बनाकर रहने का उसका विचार तब भो नहीं था । 

वास्तव मे एस बहुत कम संन्यासी या नालजापो मिलेंगे, 
जिनकी अपने गुरु के खाजने की कानी इतनी विचित्र श्रीर 
रोचक हेागी। हां, प्रत्येक शिष्य की आध्यात्मिक शित्त से 
सम्बन्ध रखनेवाली कत्र न कुतं विचित्र घटना श्रवश्य हाती दै । 
बहुत सी सुनो ड कहानियां" रौर '्वेले' की हैसियत से स्वयं त्रपते 
ङ्च श्रनुभव मुभे इन अनूठी बातों म से बहुतों पर विश्वास 
कर लेने के लिए वि्रश कग देत दै । 


छटा च्रध्याय 


इच्या-शक्ति अर उसका प्रयोग 
ङ्-गोम्‌-पा 


"लढ््‌-गाम्‌' समस्त शब्द्‌ के अन्तमत तिन्वतो लोगों के प्राणायाम 
से सम्बन्ध रखनेवाले पेसे बहुत से श्रभ्यासां का अन्तभौव हा 
जाता है, जा शारीरिक श्रौर आध्यात्मिक उन्नति क लिए बड़े 
उपयोगी सिद्ध हए है । 

लङ््‌-गोम्‌ के अभ्यासो से भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्राप्र 
हाती है, ययपि लङ्‌ गोम्‌ शब्द का प्रयोग अव्र एक विरोष अभ्यास 
ॐ लिए होता है जा शरीर मे एक आश्चयं जनक स्फ़ृतिं श्रौर हस्का- 
पन ला देता है रौर लङ गोम्‌पा मिनटों मे कासो कौ सवर लता ट्। 

इस प्रकार की एक विद्या की सचां रौर उसकी करामातों मे 
तिन्बतियेौ का विश्वास बहुत पुराने समय से रहा द दमरौर हमे अनेक 
प्रचलित कहानियां में वायुबेग से जानेवाल लामाच्रों का उदस्लख 
मिलता है। मिलारेस्पा स्वयं एेसी शक्त्ये कं! डीग मारता ह 
श्नौर बतलाता है कि कैसे उसने उसी फासले क जिसे तै करनेमें 
उसे क्ररीव-क्ररीव एक महीना लग गया था इस त्रिया के सोखन 
के वाद्‌ केवल कुच दिनों मे समाघ्र क्रिया था। इस अद्र शाक्ति 
का कारण बह प्राणवायु पर पूणं अविकार बतलाता है। इसमें 
किसी ॐ सन्देह नदीं हा सकता कि यह काम बहुत ही कठिन है 
श्र वास्तव मे सच्चे ल्‌-गोम्‌-षा बहुत ही इन गिन लामा देत 
ड । समी तिन्बती यात्रां मे सदैव भाग्य ने मेगा साय दिया है । 
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लढ्-गोम्‌-पा जैसे विचिनच्न दौड़ाक ा अपनी ्ँखों से देख सकने की 
मेरी प्रबल इच्छा भी पूरी हने से बचौ नहीं रहो ओर संयागवश युम 
इस विद्या के एक-दा नही, बल्कि तीन-वीर्े ज्ञाता देखने को मिले । 

. पहले लक्-गोम्‌-पा से मेरी भेट उत्तरी तिन्रत के चांग॒थांग# 

म इइ । 
गाधूलि की बेला थी। यौङ्गगेन, मँ श्रौर मेरे नौकर एक 
चौड़ उसर मैदान का पार कर रहे थे! अकस्मात्‌ वड़ो दूर पर 
क्तितिज में अपने ठीक सामने किसी हिलती इई काली चोञ्ज पर 
मेरी निगाह पड़ा । दुरबीन से देखने पर पठा चला कि कोद 
आदमी है । लक्रिन आद्मो इतनी तेजी से भला कैसे चल सकता 
है। मुभे बहुत अचम्भा हुत्रा श्रौर फिर इन निजेन प्रदेशों मे 
किसी से यात्रा मे भेट दहा जाना असम्भव सी बात थी। आदमी 
अकेला था । उसके पास कई जानवर भी नीं था। यह यात्री 
हा कौन सकता है ¢ रै आश्चर्य में पड़ गद । 

मेरे एक नौकर ने कहा कि शायद काई भटका हश्चा यात्री 
जा श्रपने जत्य फ साथियो से चि्कुडकर अलग जा पड़ा है । पर 
मै बराबर उस आदमी का दूरबीन से देखती रही । सबसे श्रधिक 
आश्चर्यं मुके उसकी उस गजब की चाल पर हा रहा था, जिससे 
वह तजी कं साथ श्रागे वदृता हुता चलाश्रारहाथा। मेनि 
नौकरके हाथमे दूरवीनदेदी। उसने भी देखा ओर देखते ही 
चिला पड़ा--“लामा लङ्-गोम्‌-पा चोग्‌ दा? अथौत्‌ यह ता कोई 
लामा लङ्-गाम्‌-पा मालूम हाता है । 

# एक लम्बा-चाड़ा श्रोर ऊँचा ऊसर मैदान जिसमे सिफ़ येड़े 
से खानाबदेोश खेमेमेरहतेद्ों। चांगथांग का असली मतलब 
दै "“उन्तरी मैदान; लेकिन अव यद शब्द किसी भी बड़े ऊसर मैदान- 
जा उत्तरी तिव्वत के मैदानो क तरद दा-के श्रथ मे प्रयु ता है । 































































































































































































































































































































































































































































































































































































११० प्राचीन ति््ब॑त ' - =: 


वह जब हम लोगों ॐ सामने से हाकर निकला ता मेरे नौकर 
अपने-श्रपने जच्वरों पर से नीचे उतर पड़े । सबने सर मुकाकर 
उसे प्रणाम किया । लेकिन लामा ल्-गोम्‌-पा अपने रास्ते पर 
उसी तेजी के साथ बदृता चला गया । शायद उसने हम लोगों मे 
सेकिसी का देखा भी नहीं । ` 

इसके चौथे रोज सेर हम लोग येब्‌ ग्या प्रान्त की सर्दी 
सीमा पर पर्वे जहो छि छं चरवाहे डरे डाले पदेथे। श्नं 
लोगों से बातें करने पर पता चलां कि जिस दिन लामा लक्गाम्‌-पा 
से हमारी भेट हृदं थी उसके ठीक एक रोज पहले सन्ध्या समय 
पशुतो का इकट्रा करते हुए एक इम्पा ( चरवाहे ) ने भी उसे उसी 
तरह जाते हुए देखा था। रने इससे कद्र श्रनुमान लगाने कौ 
कोशिश की। दिन भर में जितने घण्टे हम सक्र करते रहे थे- 
जानवरों की रप्रतार, अपने सुस्ताने रौर .खेमे उखाड़ने के समय 
का निकालकर, सब जाड-जाडकर - हिसाब लगाया तो इसी 
परिणाम पर पर्ची कि चारों दिनों तक वह लामा उसी चाल से 
बिना कहीं रुके हुए रात-दिनि बराबर चलता रहा है । 

तिव्वती लाग अपने वैरों से बहुत काम लते है । चौबीस घंटे 
तक वरात्रर चलते रहना इन लोगों की सममः से कई श्नहोनी 
बात नहीं है । लामा योौङ्गदेन श्रौर मँ स्वयं - दोनों चीन से ल्दासा 
आते समय कभो कभी बरावर १९ घण्टे तक विना कहीं रके या 
सुस्ताये हुए चल है । एक वार तो हमें देन्‌ ददौ का पार करने के 
लिए घटनां तक जमी हुई वफ मे चलना पड़ा था। फिर हमारी 
सुस्त चाल कां लामा लड्-गोम्‌-पा को तज्ञ चाल से क्या तुलना ? 

रीर फिर वह लामा काद येवुग्याहसेही तो च्चा नी रहा 
था। उसने कटां स चलना आरम्भ किया था श्रौर वह कों 
जाकर रुकेगा, यद सब मुभे कुचं भो ज्ञात न था । छुं चरवार्हो ने 
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बतलाया कि सम्भव है, वह त्संग से ्रारहा हो; क्यांकि त्संग 
भ्रान्त मे ठेसे कई विद्यापीठ थे जहां लङ्-गोम्‌ को शित्त का सखुग्य- 
वस्थित प्रबन्ध था । पता नहीं कि असलियत स्या थी । 

यह संयोग ही था कि सु दूसरी बार, सुदूर परिचम के 
शेत्वुञ्रानेज्े के स्वतन्त्र सूते मं, एक च्रौर लङ्-गोम्‌-पा की मलक 
देखने का मिल गई । पर इस बार उसे चलते हुए देखने का 
मौक्रा नहीं भिला था । 

हम लोग एक जङ्गल का पार कर रदे ये । हम रौर यौक्देन 
च्रागे-आगे ये नौर नौकर-चाकर पीने । एकाएक एक मोड़ पर 
मुडते ही हमने श्रपने सामने एक ्रादमी का देखा जा एकदम 
नग्न था । उसके शरीर मं तमाम लोहे की जंजीर पड़ी हई 
थीं । वह एक चदान पर वैठ। हत्रा इलं साच रहा था । च्रपने 
विचारों में बह ठेस इवा हुश्रा था करि हम लोगों पास पर्चने 
पर भी चसे छ खबर न हुई । हम लोग आश्चयं मे आकर 
टिडक गये । लेकिन उस श्रादमो के विचारों का तांता शायद्‌ टूट 
गया; क्योकि उसकी दृष्टि हम लोगों पर पडो रर वह हम लोगां 
के देखते ही बड़ी तेजी के साथ कूदकर एक भाड़ में छिप गया । 
काई हिरन वैसी लोग क्या मारेगा । थोड़ी देर तक उसको 
ज॑जीरां ॐ मन्‌-मन्‌ बजने कौ आवाज आती रही, फिर वह भी 
बन्द हो गई । 

'लङ््‌-गोम्‌-पा दहै, लढ्-गोम्‌-पा, योददेन ने यमसे कटा-- 
वेने इसी तरह के एक आदमी का श्नौर भी देखा है । ये लोग 
च्रपते का भारी करने ॐ लिए गले मं जंजीरं डाल लेते दै; स्योंकि 

{ कभी-कभी उनङ़े हवा में उड्‌ जाने तक का भय रहता है ॥* 
च पूर्वी तिन््त में एक च्रौर लक्गाम्‌-पा से भेरी भेट हृद । इसे 
; सेने खमे भ्रात के एक भाग--“गाः में देखा था । इस बार भी हम 


^ 
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अपने छोटे क्राक्रिले के साथ सक्र कररहे थे। कुचं दिन चलत 
रहने के जाद्‌ एक आआरजोपा भी अपनी छोटो गठरी लेकर हमारे 
साथहोलियाथा। ये लाग गररीव यात्र होन जो मोँशत-खाते 
चल पड़त हैं ओर रास्तेमें अगर किसी क्राक्रिलिका साथ ही गया 
तो उसी में शामिल हो जात दै। मौक्र-वेमक्र ये नौकां 
के काममेंहाथर्वेटा लेत हैँ जिससे नौकर-चाकर भी खुश ठो जाते 
है चनौर मालिक कोभी चापटसी ही जाती है। लोग इनका 
हालत पर तरस प्राकर इन्दं भो कुन ङ्क खान केलिएदेदेतरहै। 

हजारों आगजापा इस प्रकार तिच्चत के त्यापारिक मार्गोँपर 
क्राक्रिलों के साथ लगे हुए देख जात दँ । हमने भौ पने इसनये 
साथी को ओर का विशष ध्यान नहीं दिया। उस वात का पता 
हमं जरूर चला कि वद खाम को पा्वांङ गुम्बामेंरहताथा श्रौर 
त्संग प्रान्त का जारहाथा। रास्ता काफ्रीलम्वाथाश्रौर हम 
साचतेथेक्रि डस तगह से माँगता-खाता हुच्ा पैदल चलकर तौ बह 
अपने गन्तत्रय स्थान तक तीन-चार महीने मं भी नहीं 
पर्हैच सकेगा । 

जिस दिन यह आगजापा हमारे काक्रिल में आ भिला उसके 
तीसरे रामे रौर एक नौकर व्राक्रोलागेंका साथ तोड़कर कुत्र 
रागे वदु गये य| अपने खान-पीन कर लि्‌ कुं सामानमी 
हमारे साधदहीथा। हमलोगशामका एक जगह प्र रुककर 
रौर लागोां क आ जान की प्रतीक्ताकरनेलगे। चायपी ओर 
गोश्त पकाने क लिए कण्डे व्रटागने लगे। एकाएक मैन उसां 
्रारजापाका कुचर दर पर तेजी करे साथ अपना रोर आरात देखा। 
दसकं सौर प्रास आ जाने पर मैन साक-साक देखाकरि वह 
उसी व्रिचित्र प्रकार स क्रूदृताहुत्रा अगे वद्‌ गहा है जिसतरह स 
मने भ्रव॒म्याड के लामा लब्-गाम-पा का जात हृष्‌ देखा था । 
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हमारे पास तक पर्हैचकर ्आरजापा बड़ी देर तक अपने सामन 
ताकता हा चुपचाप खड़ा रहा । वह्‌ हांफ नहीं रहा था। एसा 
अलबत्ता माम पड़ रहा था जैसे वह शरद्र॑मृच्छितावस्था मे हा । 
उसमे कुलं बोलने की या हिलने-डलन की उस समय वित्कुल शक्ति 
नथी। खैर, थाडी देर के वाद्‌ उसका घ्यान टूटा श्र बह अपन 
्रापे मे आ गया। पूने पर उसने बतलाया कि पारांग को 
गुम्बा में बह एक गामलन से लङ. गाम्‌ की विया सौखरहाथा 
पर गोमब्रेन के बीच हीमे वहो से कीं चले जाने पर अव्र वट 
त्संग को शाद्‌ गुम्बा में शक्ता पूरी करनजारहाथा। 
उसने मु रोर कुलं नहीं बतलाया रौर शाम तक वह वहत 
उदास सा रहा । बाद का उसने यङ्ग देन स बता दियाथा करिवह 
अपने आप न जाने कब ध्यानस्थ हा गया था। ऋओरौर सचमुच 
इसके असली कारण पर वह मन ही मन बहुत लन्नित था । 
बात यह थी कि हमारे नौकर ओर खचरो के साथ चलत-चलत 
अ्रजापा वेसन्रहा गया था। इनकी उस सुस्त चाल परवह 
बेतरह खी गया था । सेाचते-साचते उसका ध्यान हमारो ओर 
भी गया । उसने मन दी मन साचा कि इस समय हम लोग चाय 
पीकर मजे से बैठेदेगे। शायद्‌ गोश्त भी उड़ र्हादेा। यही 
बातें साचते-साचते बह अपने आपको शओरौर श्रपन च्रास-पासकी 
चीजों के भूल गया । उसकी कल्पना-शक्ति अच्छी थी । उसने 
साक-साफ़ राग पर पकते हुए गाश्त के देखा श्रौर उसके मुह मे 
पानी भर श्राया । चट उसने अपने लम्बे-लम्वे कदम बदाने शुरू 
क्रियि ओर रेखा करने मे जिस विशेष तेज चाल से चलन 
का वह श्भ्यास कर रहा था, उसी कं अनु्ूल उसके वैर 
अपने आप जल्दो-जल्दी उठने लगे। आर णेसा दा जाने पर, 
जेसी कि उसकी आदत पड़ी हुई थी, सीख इए मन्त्रां का उचारण 
८ 
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भी करना उसने शुरू कर दिया । फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास- 
वायुका ठीक करने का नम्बर आया शरीर ्रारजापा लङ्‌ गाम्‌ की 
अन्तिम श्रवस्या यानी समाधि की दशा में पहुंच गया। पर त्रपते 
ध्यान में भो उसे पकते हुए गाश्त का खयाल बरावर बना रहा था । 

लढ्-गोम्‌-पा का च्रपने इस पाप-कृत्य पर सचमुच घङ़ा पश्चात्ताप 
हआ । पवित्र मन्त्रों ओौर लक्-गोम्‌ के श्रभ्यासां का अपने पेद्रूपन 
का साधन बना लने पर उसे बड़ो लजा हइ । इतनो लज्ना हई कि 
दूसरे दिन सेर जब हम सोकर इठे तो उस च्रारजोपा का मारे 
जत्थे भर मे कीं पतानथा। 

ऊपर में बता चुकी ह कि त्सांग प्रान्त की गुम्बर लङ्-गाम्‌-पा 
को शि्ता के लिए मशहूर दै । यहाँ पर मँ एक सी घटना द्‌ रही 
ह जिसकी वजह से शाल गुम्ब्ा मे रास तौर स इस तरियाकी 
पदृाई हाती चराई है। 

कहानो के पात्र दै द बड़ेवड़े लामा--यङ्गतान दा्जपाल 
जादुगर श्रौर प्रसिद्ध इतिहासकार वुस्तों । कटते ह, एक बार 
यङ्गतान न शिन्जे ( यमराज ) को अपन अधोन कर्न क लिए 
एकं उबथव्‌ करना श्रारम्भ किया] यड दवता राज्ञ अपनी भूख 
मिटाने के लिए एक प्राणा को जावन-लीला समाप्र करता रहता है। 
इस करूर काण्ड का समाप्र करन क लिए ही लामा जादृगर मै 
अपना ्नुघ्ठान परा करने का सङ्कस्प किया था। वुस्तांका मी 
इसकी सूचना मिली लकिन उसे व्िश्रासनहृश्माकि उसका मित्र 
किसी प्रकार से इतन भयङ्कर देवता का रपन वश में ला सकता ह। 
तीन च्रौर लामान्रां के साथ वह उसा दिन यङ्गतानके यहं 
चल दिया । 


" वहाँ प्ुचकर बह दृखता क्या दै कि सचमुच शिन्े उसे | 


मित्रके श्रागे हाथ बांधे खढ्ादै। उसका भयङ्कर आकार इतना 
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न्याङ््‌ तेद्‌ किद्‌ फग या सामदिक के भिक्त मेसेदी कोड 
एक व्यक्ति इस काम के लिए चुन लिया जाता है। जिनकी 
महेकेताङः वनने की इच्छा हती है उन्हें पहले ऊपर बतलाई गई 
क्रिसी एक गुम्बा में इसकी विधिवत्‌ रिक्ता प्राप कनी पड़ती है 
तीन साल तीन महीने तक बराबर एक वोर श्रन्धकार-पूं एकान्त 
स्थान में प्राणायाम से सम्बन्ध रखनेवाले ङं अभ्यासं के 
सीखना हाता रै। तव इन लोगां की परीक्ञा ली जाती है। 
इस परीका मे जिसे सबसे त्रधिक नम्बर मिलते है वही "महेता 
बन सकता है । परीक्ता कई प्रकार से ली जातौ है । 

जमीन में एक गड्ढा खदा जाता है जिसकी गहराई परीक्ार्थी 
की ऊंचाई के बराबर हाती है। उस गड्ढे के ऊपर एक प्रकार 
का गुभ्बद्‌ वनाया जाता है जिसकी ङंचाई भी धरातल से 

रामी की ऊंचाई के बराबर हाती दहै। गड्ढे के भोतर वैते 

हण आदमी के पास से ऊपर गम्बद्‌ के सिरे तक की ऊंचाई श्रादमी 
का ऊंचादे की दगनी हइ यानी अगर श्रादमी५ फरीर ५ च 
लम्बा हुमा ता गड्ढे के नीचे स लकर ऊपर ग॒म्बद केसिरे तक कौ 
नाप १० फीट १० इश्व हातीदै। इस गुम्बद के सिरे पर एक 
दादी सो जगह खुली छोड़ दो जाती है । नोचे गड्ढे मे आदमी 
पालथी मारकर विढा दिया जाता है। अव बह इस वातकी 
काशिश करता है करि पालथी मारे हुए रौर वैठे-बैठे कूदकर वह उसी 
खना जगह स उचककर बाहर निकल जाय । 

मैन सुनादैकरि इस प्रकार कौ कलाबाजी सचमुच इस देश में 
सफलतापूवंक कौ जाती है, लक्रिन मने श्रपनी च्रंखों सणएकवार 
भी नीं देखी । 

पर यह परीक्वा बिल्कुल शुरू-खुरू को हुड । अन्तिम परोक्ता 
इनस कटिन रको गई है। 
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तीन वषं तक अन्धकार पूणं एकान्तवास कर चुकने के पश्चात्‌ 
वे साहसी शिष्य, जे( श्रपने को परीन्ञा में पूरे उतरने के याग्य 
समते दै, शात्‌ की च्रोर चल पड़ते है । वहो उपर वताये 
ए गड्ढों में ये उसी प्रकार विढा दिये जाते हैं । ं मेते 
सात दिनि तक रहते है, फिर वाहर निकरन्ते दै । लकिन शाट 
में उपर की च्रोर नहीं बल्कि बगल को भोतमें एक वहूत हो 
ारासाचेद्‌ रहताहै। इस ेद कोनाप परीक्तार्थीको दसो 
उंगली ओर गूढे के बीच में जितनी जगह आ सकती है, उसी 
के अनुसार रक्खी जाती है। उसे कूदने की भी जरूरत नहीं 
है। इतनी रियायत श्रौर कर दी जातीदै करि परीक्ञार्थी का 
एक स्टूल दे द्या जाता है। इस पर चदृकर उसे उस द्वारे न 
छद्‌ के बाहर रेगकर निकल जाना दाता है । 

विद्धान्‌ लामा लाग लड-गेाम्‌-पाकी विदा का स्कार करते 
है श्नौर इसके भ्यास से शरीर में श्रा जानेवालो तेजी शओ्रौर 
हल्केपन की भी तारीफ करते हैँ । पर मा्छम हाता है वे इस 
हुनर की उयादा परवा नहीं करते। उनको यह्‌ उदासीनता हमें 
भगवान्‌ बुद्ध को जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना की 
याद्‌ दिलाती है । 

शाक्यमुनि गौतम एक वार ्रपने शिष्यां के साथ एक जंगल 
कापारकररदेथे। एक गुफामें कठिन तपस्या करते हुए एक 
साधु से उनकी भेट हा गई। पता चला कि बरावर २५सालसे 
चह उस गुफा मे उसी प्रकार तपस्या करता चला आ रहा है। 

“पर भाई मेरे, इस लम्बी ओर कड़ी तपस्या से तुम्दं लाभ 
क्या हुच्रा है १, भगवान्‌ ने उससे पृष्टा । 

“ने जिस नदी का चार उस पर खड्ाडं पहने हए जल पर 
चलकर पार कर सकता दँ । गवं में श्राकर तप्र ने कटा । 
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“आह, मेरे भोले संन्यासी ! क्या सचमुच तुम इसी छोटी सी 
बात के लिए २५ साल से इतना क्ट च्ठा रदे हो ! एक मामूली 
सिक्रकं के बदले में माकी वुम्द इस पार से उस पार उतार देता ।” 


विना श्रागके श्रपनेकोा गरम करने की विधि 


मातटम देता है, लाची खाङ्‌ पवत मे शुफा-बास करते समय 
जव मिलारेस्पा ने अपने श्रापका चारों श्रोर व्रः से धिरा पाया 
अरर देखा कि अव उसकां उसी गुफा में बरसात तक रुक जाना 
अनिवा्यं हा गया है ता उसने भी इसी तदबीर से काम 
लिया था। 

पसा हाना असम्भव नहीं है। मिलारे्पा कवि था श्रौर 
एक कवि की हैसियत से उसने इस श्रनुभव के श्रपनी एक 
कत्रिता का विषय बना दिया, जिसके कुच भाग का स्वतन्त्र 
अनुवाद यो है :- 

इस संसार से खिन्न दाकर 

लाची खाङः की कन्द्राश्रों मे मैने शरण ली है । 

माकाश श्नौर पाताल ने मिलकर 

ममा का च्रपना संदेश देकर मेरे पास मेजा है । 

समोर श्रौर जल--इन तत्तो ने 

दक्तिण-देश के काले बादलों से मैत्री की । 

उन्होने सूयं श्रौर चन्द्र का बन्दी कर लिया । 

हाट नक्तत्रों का च्राकाश से भगाया, 

चछ्मौर बड़ों का कुहरे मे दिषा दिया । 

रीर तव बराबर नौ दिन अरौर नौ रात तक बफरं गिरी । 

सवस बड़ी बौद्ारे, ऊपर से 

चिडियों की भांति उती हुई नीचे राई; 
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छोटो जा मटर रौर सरसों के दानों के बराबर थी; 

छुदकती श्रौर चक्कर मारतो हुड गिरीं । 

उस बार बतं खव जोरों से गिरी । 

~ ५ ५ = = < 

बहुत ऊपर के पहाड़ी सेति श्रोलों स भर गयः 

नीचे वनों मे सव पेड़ नीचे से ऊपर तर टंक गय । 

घरों में श्रादमी बन्द हुए 

पालतू जानवर भूख से मर गये 

दगिन्दों रौर परिन्दों ने उपवास किया; 

चे धरती के नीचे गढ़ खस्राने बन गये । 

वप्र, सदे हवा श्रौर मेरा पतला सूती कपड़ा- 

इन तीनों मे सफ्रेद पाडा पर परस्पर एक युद्ध हुश्रा । 

वग मेरे शरीर पर पडते ही पिघलकर बह गड; 

मेरे पतले सूती कपडे में म्नि की गरमी थी- 

उसे छुकर गरजती हई हवाएं चुप हे गई । 

घण्टां तक यह तुमुल-युदध हाता रहा 

फिर मेरी विजय हुई । 

मेरे पीले अानेवाले नेक संन्यासी है; 

उनके लिए मँ (्यूमोः का यह महान्‌ चमत्कार दाडता दर । 

समुद्र से कद १८००० फुट को ऊंचाई पर एक व्ली गुफा 
में केवल एक्‌ पतला सूती वख्र# पहनकर या क्ररीव-क्ररीव बिल्कुल 
नंगे बदन सारा जाडा काट देनाश्रौर फिर भी जीते बचेरटना 
कार मामूली बात नहीं है । फिर भी अनेक तिव्बत-निवासी हर 
साल अपनी खुशो से इस कठिन कम में प्रवृत्त हाते है । उनकी 
इस सहन-शक्ति का आधार वही स्यूम दै जिसके चामल्कारिक 
गुणों की प्रशंसा ऊपर मिलारेस्पा ने स्वयं को है । 


# रेय॒स्याङः । 
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त्यूमे' का शाब्दिक रथं हाता है 'गरमी'। लेश्छिनि 
तिब्बती भाषा में श्रत्र इस शब्द का व्यवहार इस साधारण 
गर्मी के अथं में नहीं किया जाता। त्यूमो का अभिप्राय एक 
विशष प्रकार की च्रगनि से समना चाहिए जिसकी गर्मी 
पराणत्रायु में मिलकर समस्त शरीर में न्सा' च्रथीन्‌ नाडि के 
द्वार फैल जातो है। 

एक वार इसकी शिन्ञा च्रारम्भ दा जाने पर फिर फर या ऊन 
का कड्‌ कपड़ा शरीर पर डालना श्रौर राग तापना एकदम मना 
है । इस विद्या का च्रभ्यास प्रतिदिन ब्राह्म मुहू त्तः में उठकर प्रातःकाल 
किययाजाताहै। सूयै निकल अने के पहल द्युमे के खास-खरास 
अभ्यास समाप्न हा जाने चादिर्ण, क्योकि यह समय ध्यानस्थ हाने 
के लिए सवेथा उपयुक्त दता है। बादर खुलो हवा में केवल एक 
पतला सूती कपड़ा पष्टनकर या नित्कुल वसख्-हीन दाकर इसका 
अभ्यास किया जाता है । 

॒रूश्ुरू मे वैढने के लिए एकं चटाई को श्रासनो ससे 
अन्छीहातीहै। टाटकेदुकंडेयाकाठकेष्टरूल का भी इस्तेमाल 
हाता दहै। ञं अभ्यास ह जाने पर शिष्य लोग येंही भूमि पर 
वरै जाते है। श्रौर श्रधिक्र योग्यता आ जाने पर तालोग 
सातां नौर तालाबों में जमो हुई ब" पर ही बैठना ठीक सममते 
है| श्रभ्यास आरम्भ करने के पहले कोई वस्तु खानी पीनी नदीं 
चादिए, विशेष कर किसी गरम तरल पदाथ कापेटमें जानाते 
एकदम मना दै । 

वैटने के दा तरीक्र दै। पाल्थी मारकर ( पद्यासन) या 
पाश्चात्य इङ्ग के श्रनुसार दा जानू होकर जिसमें दानां हाथ सामते 
के दानां वुरटर्ना पर रक्ख हाते हैँ मौर अंगा, तज॑नो श्रौर कनिष्ठिका 
( सव्रसे वाटी उगली ) आगे का निकली रहती है अर शेष 


इच्छा-शक्ति श्रौर उसका प्रयोग १२१ 


दानों उ गलियां --बीचवाली शओ्रौर चोथो--अन्द्र का हथलो के 
नीचे मुड़ी रहती है । 
पहले प्राणायाम के दवारा नासिका-मागं का शुद्ध-वायु स स्वन्लं 
कर लत हैँ फिर क्रम से अहङ्कार, क्रोध, धृणा, लाभ, इष्या च्रोर 
माह का स्वकः के साथ मस्तिष्क से बाहर निक्राल देतह । फिर 
एक "पूरक हेता है, जिसमे सभो ऋषि-पुनियां का आशावाद्‌, भग- 
वान्‌ बुद्ध को आत्मा, पाचों वुद्धियं रोर इस लोक मं जा कुल 
शिवम्‌ श्रौर सुन्दरम्‌ है उसका च्रपने मे 'आविभोवः किया 
जाता द । 
इसक अनन्तर कुचं देर तक मसितष्क का पृणतः एकाग्र 
करके अन्य सब्र भावों रौर मनोविकारा का एकदम दुर कर 
दिया जाता है। तब इसी शान्ति-पूणं स्थिति मे श्रपनो नामि में 
एक कमल की कल्पना करनी हाती दै। इस कमल पर सूय के 
समान प्रभा-पूणं शब्द रामः दिखलाई पड़ता है । "राम' के 
ऊपर माः हाता है च्रौर मामे से दाजी नालजामो (एक 
देवी ) निकलती है । 
जैसे ही देवी नालजामो दिखलाई दे, उसी हण तत्काल अपने 
का उसमें भिला देना चाहिए । देवी के प्रकट हेती नाभिमें 
“राः श्रन्ञर स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है । इस “आः के समीप 
ही एकद्राटा सा अग्निकुण्ड दाता है । “पूरकः की सहायता से च्रौर 
मनायाग के द्वारा इस अग्निकुएड का प्रञ्जलित करना हाता दै 
जिसकी भयानक लपटों में नालजेापी अपन आपका विरा हुच्रा 
देखता दै। शुरू से आखर तक बरावर इस अग्निका प्रज्जलित 
रखने के लिए मन को एकाग्रता, प्राणायाम को तीनों क्रिया 
पूरक, म्भक ओर रेचक ) श्रौर मन्त्र का करमव्रद्ध जाप 
नितान्त आवश्यक हाता है । समस्त मानसिक शक्त्यां कन्दरो मूत 
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हकर केवल इसी श्चग्नि श्रौर उसकी लपटों को प्रज्वलित रखने में 
्रृत्तिशील रहती है । 

माम दाता है, तिव्बती लोगों ने भारतवासियेों ी इडा, 
पिङ्गला, सुम्ना का भाव अपनाया है। तिव्वती भाषा में नाड़ी 
के अथे में (साः शब्द प्रयुक्त होता है। इन्दं कम से रोमा, 
“क्याङ्मा" श्नौर “उमा की संज्ञा दी गई है । 

वास्तव में ये स्सा" साधारण रक्त की नाडियां नहीं है। ये 
सूक्ष्म च्राकार की, सारे शरीर में चेतना के पर्चाने की नाडयो 
मानी गहै । स्सा" संल्यामे च्रसंल्यरै। इनमें से तीनजा 
सत्रसे मुख्य हैँ उन्हें ऊपर बता दिया गया है । 

तच्छविद्‌ दाशंनिकों के मतानुसार इस प्रकार की किन्दीं 
नाद्यं की शरीर के भीतर कड्‌ वास्तविक स्थिति नहीं है। वे 
वस अध्यात्मवाद के सिलसिले में केवल मान भर ली गड है । 

यख्य क्रिया के दस विविध अङ्गः है, किन्तु यह वात भली भाति 
जान लेनी चाहिए करि इन दसां अं के बीच मे कटी काई विराम 
नहींहै। एकक वाद्‌ दूसरा श्रौर दुसरेके बाद्‌ तीसरा, इस 
प्रकार क्रमशः वरावर विविध चङ्गों में भिन्न-भिन्न कल्पनार्णँ रौर 
विभिन्न ्रनुभव हाते चले जाते है । पूरक, कुम्भक श्रौर रेचक के 
साथ-साथ नियमित रूप स मन्त्र-विशेष का जाप हेता रहता है। 
च्रारम्भसे लकर चरन्त तक मस्तिष्क स्वंथा एकाग्र रहता है । 
साधक देखता है केवल एक वस्तु वयूमा को श्रग्निश्रौर श्रनुभव 
करता है केवल एक वसतु--उस प्रज्चलित ग्नि का प्रचण्ड ताप । 

दस विविध अङ्गां का परिचय सं्तेप में दस प्रकार करायाजा 
सक्ता है-- 

१-मुष्य नाडी “उमा कल्पना में देखी जाती है। यह 
इतनी पतली 1ती है जितना किं पतले से पतला सूत या बाल। 


इच्छा-शाक्ति श्रौर उसका प्रयोग १२३ 


फिर भी इसमें आग की लपटं ऊपर को श्रोर उठती रहती दै ओर 
प्राणायाम की वायु उन्हे प्रज्बलित करतो रहती है । 

२- “उमा, अरर बड़ी दिखाई पड़ती है । बदृते-बद्ते यदह 
कनिष्टिका गली के आकार की हा जाती है। 

३--बदृते-बदृते बह भुजा ऊे च्राकार की हा जाती है । 

--इस नाडी का प्रसार समस्त शरीर मे हा जाताटहै। या 
दूसरे शब्दों मे शरीर ही ^त्सा' हा गया है--एक शीशे की नली 
के समान जिसमें प्रज्वलित अग्नि ओर वायु भरी है। 

५--स्थूल आकार अब नही दिखलाई पड़ता । अपरिमित 
रूप से आकार मे बदृकर "माः समस्त संसार मे ग्याप्र हो जाती 
है। चारों श्चोर श्रग्निही अग्नि दष्टिगाचर हेती है, जिसकी 
भयङ्कर लपटां के बीच नालजापौ च्रपने को धिरा हच्रा 
देखता है । 

आरम्भ मे साधक पांचवें अङ्ग पर जल्दी ही से परैव जाता 
है। योग्य, त्यूमो के रहस्य से भली भांति परिचित साधक धौरे- 
धीरे इतमीनान से अपनी क्रियाका पुरी करते है। फिरभी 
पांचवें ङ्ग तक पर्चते-परहुवते कम से कम लगभग एक घणटे 
के वराबर समय लग ही जाता है । 

इसके पश्चात्‌ फिर वही ऊपरवाली क्रिया, विपरीत क्रम 
से, करते है च्रथौत्‌ पांचवें अङ्ग से प्रारम्भ करके पहले तक 
परहा देते है । 

इस क्रिया के ङ लोग केवल पहले पांच श्रज्ञों तक पर्हचाकर 
समाघ्र कर देते है रौर छद लोग पी के पांच ङ्ग भी करते दै । 
साधक इसे दिनि मे, या जब कभी उसे सदी लग रही हो, कर 
सकता है; किन्तु सीखने के लिए प्रातःकाल ब्रह्य मुहूत का समय 
सबसे श्रधिक उपयुक्त माना गया है । 
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कभी-कभो शन्त मेंएक प्रकार की परीक्षा भो ली जाती है। 
ओर इस पर्ता के साथ-साथ ल्यूम के इन विदार्थियें का रितता- 
काल समाप्र हेता है । 

जाजञं में किसी रात के, जव क्रि कड़ाके की सदं पड़ती हाती 
है, सद्‌ हवा सन्‌-सन्‌ करती इइं बहती च्रौर श्राकाश में चांदनो 
टको हेती दै, इन विदयार्धियां को एक मारने या भील ॐ पास 
ले जाया जाता । अरगर्समो सेति जमगये उति हता वकरः 
खादकर एक दद्‌ कर लिया जाताहै। चेले नगे-व्रदन पालयी 
मारकर जमीन पर वेड जात हँ अर उसी वफ के पानो मं चादर 
भिगो भिगाकर उनके शरीर पर रक्खो जातो दै । इस प्रकार सवेरे 
तक ये चादरं भीगतो अर स्वतो रहती है । शन्त में जिसकी 
खखाई इइ चादरों को गिन्ती सवसे अधिक हाती है, वही वाजी मार 
ले जाता है। 

कभो-कभी ये लाग जमो हुई वफ पर स्वयं बैठ जाते है ओर 
ङ्च देर वाद्‌ नीचे को जितनी वफ पिघलो रहती है या च्रास-पास 
जितनी दूरी तक बक पर काह असर पड़ा रहता है उससे वैठनेवाने 
कोत्यूमो की शक्ति का ्न्दाजा आसानी से लग जाता है। 


बेतार की तार-बकीं 


मानसिक संक्रमण (दूर स णक दूसरे के विचारों का प्रभाकरित 
कंगना ) रहस्यपृण तित्वरत देश फे श्रज्ञात ज्ञान-भारडार का एक 
मुख्य च्रग है श्रौर "वर के इस भूखणड' मे उसका वही स्थान टै 
जा करि परश्चिममें वेतारके तार का पर ज्र कि वेतार ॐ 
तार को आवश्यक मशोनं सभी पाश्चात्य देशो के निवासियें का 
आसानी स मिल सकती दै, यहाँ तिव्वत मे इथर ( हवा ) के जग्यि 
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खबर भेजने की श्रौर बारीक युक्तियों केवल इस देश के इन-गिने 
गुनी लामा तक ही परिमित है । 

देलीपेथी ( मानसिक वात्तौलाप ) परिचम के लोगों के लिए 
काई नर वस्तु नहीं है। वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है कि मनुष्य 
के शरीरमे एक ेसी शक्ति है जाहमें एक दृसरे के मानसिक 
विचारों का पता देने मे आश्चर्यजनक क्षमता का परिचय देती है । 
लकरिन यह शक्ति कब ओौर किस प्रकार काम में लाई जानो 
चाहिए, इस वात का अभी उन्हे कुलं पता नहीं है । उनके बड़्‌- 
बडे वैज्ञानिक यंत्रं ने इस विषय में उनकी कु मदद्‌ नहीं की है 
रौर च्रभी तक टेलीपेथी प्रकृति के अभेद पदं के पीटेद्ुपा ह्या 
मनुष्य-जाति के लिए एक रहस्य-पृणं कैतृदल ही रहा दै । किन्तु 
तिन्चत देश मे यह बात नहीं है। वहां के सभ्य-समाज के सभी 
लाग इस सम्बन्ध में एकमत कि टेलीपेथी भी विज्ञान का एक 
अङ्ग है जा किसीभी दृसरीविद्याकी दी भांति सीखी जाकर 
्यवहार में लाई जा सकती है । 

मानसिक संक्रमण के लिए सवसे अधिक जरूरी बातें है - मन 
की एकाग्रता श्रौर अन्य सव प्रकार के विचारों का मस्तिष्कस दुर 
करके समस्त चेतना-शक्ति का केवल एक तओरोर लगा देना । 

इसके वाद्‌ भिन्न-भिन्न परिस्थितियां मे हमारे जा भिन्न-भिन्न 
मानसिक विकार हेते है, उनका सतक विश्लेषण ओर श्राकस्मिक 
हष, शोक, भय या एकाएक किसी को याद्‌ श्रा जाना- इस प्रकार 
की जा च्रनुभूति है उसका हमारी इन्द्रियां कौ चेष्टान्रों पर्या 
प्रभाव पड़ा करता है इसका भली भाति ज्ञान करना आवश्यक 
होता है । 

कुद समय तक शिष्य श्रकेले श्रपने आप श्रभ्यास करता है । 
इसके बाद वह एक धेर बन्द्‌ कमरे मे अपने गुरु लामा के साथ 
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बैठता है। दोनों ध्यानस्थ हो जाते है श्नौर दानां की विचार 
धारा एक निधोरित दिशा में बहती है। नियत समय ढे वाद्‌ 
शिष्य गुरु से भ्यान के समय की श्रपनी "विविध मानसिक अरव 
स्थां का बतलाता है । उसके अपने विचार जहां तक गुरं के 
विचारों से मिलते-जुलते हैँ श्रौर जो उनमें परस्पर अन्तर होता 
दै--उन सब पर वह्‌ ध्यान देता है । 

च्रव यथाशक्ति मन का शअ्रपने श्रधीन करके शिष्य सब प्रकार 
के विचारां स मस्तिष्क को खाली कर देता है। तब उसके चित्त मे 
अपने राप जा-जा भाव श्रकस्मात्‌ उठते है ओर जिनका उसके 
वतमान कारबार या च्रनुभूति से क्र भी सरोकार नही रहता है, 
उन पर वह गौर करता है। उसके मस्तिष्क-पटल पर जा-जा 
चेतना-सम्बन्धी चित्र स्प प्रकट होते है उन्दं वह देखता जाता है । 
रीर फिर श्रन्तमें ध्यान केबाद्‌ वह इन भावों नौर चित्रो 
गुरु से बतलातादहै जा इस बात की जांच करतादहै कि कटां तकये 
उसके संकेतित पदार्थो से मिलते-जुलते है । 

फिर इसके बाद्‌ शिक्तक शिष्य का वैठे-वैठे मानसिक आदेश 
भेजता है, जिनके अनुसार शिष्य कायं करता है] श्रगर 
इसमें सफलता प्राप्त हा गह ता श्रौर श्मादेश दिये जातहै। 
साथ ही साथ दानां तपन बीच के फ्रासले का भी वदति 
जाते है । 

शिष्य लोग कभी-कभी अपने श्राप अपनी जोव करने 
लिए एक दृसरे के पास मानसिक श्ादेश उस समय मेजते दै, जब 
कि उसे पानवाला किसो दूसरे काममें व्यस्त हाता दहै। इष 
खरबर के लेने की ओर उसका थोड़ा भी ध्यान नही हाता। जिन 
लोगों से कभी काद जान-पहचान नही हाती श्रार जे लोग 
टलीपेथी किस चिदया का नाम दै, यह भी नहीं जानते, उनके भौ । 
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मानसिक विचारों का प्रभावित करने की चेष्टा को जातो है। 
कह लोग तो जानवरों तक के ऊपर प्रयोग करते है । 

यहाँ पर एक बात बतला देनी जरूरी है ओर वह यह दै कि 
इस प्रकार के मेस्मेरिजम के विधान, जैसे अ्रचानक तसे पत्रका 
नीचे गिर पड़ना या तक्रिये के नीचे लिफाफ़ का मिल जाना तिव्वती 
लामाच्रों का विस्छुल अज्ञातर्है। इस प्रकार को घटनां स 
सम्बन्ध रखनेवाले सवाल पृषे जाने पर वे इसे मजाक्र सममकर 
देस पड़ते हैँ । उन्दं किसी प्रकार विश्वास ही नहीं हाता किं 
सवाल करनेवाला सचमुच र्हेसी नदीं कर रहा है । सुमे याददै 
कि मेरेमुह से यह सुनकर कुठ फिलिद्ग$ लोग इस प्रकार के 
साधनां से गरत-आत्माच्नों से बातं करने में विश्वास करते है-- 
ताशिल्टुन्यो क एक लामा ने बड़ी मज दार बात कही थो--“ चौर 
क्या, यही वे लोग दै जिनके वारे मे मशहूर है कि उन्दने दिन्दु- 
स्तान फ़तह क्रिया है । उसने फिलिङ्ग लोगों के वादरेपन पर 
विस्मय प्रकट करत हुए कहा था । 

तिन्बतवासी इन श्रभ्यासां मे सालके साल लगा देतेरहै। 
इनमे से कितने का सफलता प्राप्त हाती है श्रौर कितने वेचारों 
का श्रसफलता, यह ता परमात्मा ही जानतादहै। चओरौर चाहे 
जा हा, लकरिन इस प्रकार को घटना््रांका काफी उचेप्हैवे हुए 
त्रध्यात्मिक गुर लामा विच्छुल वेकार कौ वातं समते ह। 
उनका कहना है कि इस तरह की कैतूहल-पूण शक्तियों क लिए 
उद्योग करना वचो का खिलवाड़ मात्र ह । 

कड वष तक के अनुभवों के च्राधार पर मँ यह कह सकती 
ह कि तिन्बत देश में प्रकृति देवी ने कुं एेसा सामान दी जुटा 
दिया है चौर यहांकी भूमि मे कुतं खास-खास बातें फेसी दै 

# विदेशी लाग । 
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जिनसे टेलोपेथो ओर अन्य विस्मय-पण मानसिक व्यापारो के 
लिर्‌ अधिक सुभीतासादहै। ये खास-खास बातें क्यार? 

इन्दं प्रथक्‌-प्रथक्‌ भागों मे बाँटना ज्रौर उनके बारेमे कार 
निधोरित नियम बता दना ता असम्भव सी बात है। जबकि 
इस अध्याय में वणित मनोयोग से सम्बन्ध रखनवाली चामत्कारिक 
घटना ही हमारे लिए केवल विस्मय-जनक है ता हम उनके कारणों 
का ठीक-ठीक पता लगान में भला कव समधं हो सकत है 0 

हा सक्ता दै करि उसक्रा सम्बन्ध इस देश की उचाडसेहा। 
सम्भव है यहाँ का अगाध शान्ति-सागर, जिसमं किसाराकासारा 
तित्वत इवा ह॒ आ दै-वह असाधारण निःशब्द शान्ति जिसका 
शब्दम कट सकती टर करि--वड़ से बड़े कालाहल-पृणं पहाड़ी करनं 
कीङ्चोसर ऊंची श्रावाज के ऊपर भी आ्आसानी स सुनाई पड़ता 
रहता दै, काइ सख्रास सुविधा पैदा कर देती हो । 

इसके लिए हमें यहाँ की निःस्तव्धता पर भो ध्यान देना होगा । 
यहाँ कौ सङ्कां पर श्रौर दशो की भांति बड़ी-बड़ी भीड़ जमा नही 
रहती द॑ जिनके मानसिक विचार किसी न किसी रूपमे इधर 
(वायु) की शान्तिको भङ्ग करने रहते हो| इसके अतिरिक्त 
तिन्च्रतियों का सीधा-सादा मस्तिष्क भी, जा टमारे मस्तिष्क की भाँति 
तरह-तग्ह की चिन्तां रौर विचारों से भग हुता नहीं रहता, 
जरूर कुद्रु नकुं अपना प्रभाव डालता ही होगा। 

जा कुभो दा, इसमें कार सन्दह नहीं कि यहाँ कं श्रादम्यों 
की जानकारी मं या अनजाने में ही इच्छाशक्ति श्रौर मनोयोगसे 
सम्बन्ध गस्वरेवाली पटना प्रायः घ्ररनी गहती ड] 

जवमेव्टासाकी यात्राकर र्हं थी ता डेनशिन नदीको 
घाटी मं मुक टलोपेथा की शक्तियों का प्रत्यत्त प्रमाण भी देखनेकेा 
मिलाथा। चोसद-जौग की गुम्बाके एक लामाननजिसढङ्गस 


| 
| 
। 
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अपने एक शिष्य का मानसिक आदेश दिया था, उसका जैसे का 
तैसा ब्ण॑न यहाँ मे पाठकों ॐ कोतृहल के लिये देती ह । 

येद्गदेन शौर मेँ रान भर एक ठण्ढे मेदान मेसेयेये। हमें 
रात के सर्दी खु लगी थी ओर सुबह भी इधन की कमी के कारण 
बिना चाय पियिही हमे फिर चल देना पड़ा था। भूखे, प्यासे 
हम दोपहर तक चलते रहे । सङ्क के किनारे हमें एक लामा अपनी 
द्री पर बैठा दिखाई पड़ा जा अभी-अभी अपना दापहर का खाना 
समाघ्र कर रहा था । लामा क देखते ही मन में कुच श्रद्धा सो उत्पन्न 
हा जाती थी । उसके साथ तोन त्रापा ओर भीथे जा शायद उसके 
चेले ही थे; क्योकि उनकी पोशाक नोकरों की सी नहीं थी । चार 
फन्दे-पड़ घोडे भी आस-पास घास चर रहे थे। 

हून लोगों के साथ बहुत सौ लकड़ी थी रौर चायकी 
केटली अव भी आग पर गरम द रही थी । 

हम लोग भेस बदलकर यात्रा कर रहे थे। हमारा लिबास 

निधन यात्रियों कासाथा। ऋतु इमने लामा के सादर प्रणाम 
किया। हा सकता दै, चाय की केटलो का देखकर हमारे मन मं 
ज्ञा भाव हा आये थे उन्दं उसने हमारे चेहरों परज्यांका त्यां पद्‌ 
लिया हा । उसने धीरे से कदा--' निन्जे# 1 जओरौर तब हमं पास 
ही बैठ जाने का इशारा कर दिया । नैठते ही उसने हमसे अपना 
प्याला † निकालने का कहा । 

एक च्रापा ने हमारे प्यालाों मं चाय उंडली ओर सामन 
त्साम्पां लाकर रख दिया। इसके बाद वह श्रपने साथियांका 








# तिग्बती लामा श्रक्सर इस शब्द का प्रयाग करते ईै। इसक, 
श्रथं है ^श्राद बेचारे बदनसीव ! “ओद | श्रफ़सास 
{ इर एक तिब्बती अपना प्याला अपने साथ रखता दै; करयोि 
दूसरे किखी का पात्र वद व्यवदार मे नदीं ला सकता । 
९ 
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यात्रा क लिए घोडे का तैयार करने में मद्द्‌ देने लगा। एकाएक 
उन चोड मे से एक रस्सो तुडाकर भाग खड़ा हुत्रा रौर वह रस्सी 
लेकर उसके पीये दौड़ा । 

लामा शायद्‌ अधिक बातचीत करना पसन्द नहीं करता था । 
वह चुपचाप उसी भागे हुए घोड़ेकी श्रोर देखतारहा। अनब 
मेरी निगाह लकड़ी के एक बतंन पर पड़ी जिसके पेदे मे दही का ` 
बचा हुत्रा कुलं भाग सूल रहा धा । दूर पर एक देहात दिखलाई 
दिया । मने अनुमान किया कि वही से लामा ने यह दही मेगाया 
हागा। बगरोर तरकारी क सखे न्साम्पा का गल से नीचे उतारन में 
हमे कठिनाई हा रहो थी श्रौर मने योंगदेन के कान में चुपके से 
कहा-- “लामा के चले जाने पर तुम उस देहात मे जाना । वहाँ 
दही जरूर मिल जायगा? । 

यद्यपि मँ बिल्कुल धीरे बालो थी श्रौर हम लोग लामाके 
बहुत पास भी नहीं बैठे थे, फिर भी शायद्‌ लामा ने मेरी बात सुन 
ली। उसने मेरी शरोर च्रपना मुंह किया श्रौर एक वार धीरे से 
उसके मुह से निकला--““निंजे !' 

इसके बाद उसने उस तरफ़ श्रपना मुह फेर लिया जिधर वह 
चोडा भाग गयाथा। वह रौर से उधर ही देखता रहा। 
त्रापाने घोडे के पकड़ लियाथा च्रौर श्रव वह उसके गलेमें 
रस्सी डालकर वापसले आ रहा था। कस्मात्‌ वह त्रापा 
टिठक गया, जैसे च्से कई बात याद हा चराई हा। षह 
वहीं घोडे का एक पत्थर से बोधकर सीधा पठे वापस 
लीटा। छ दूरी पर जाकर उसने सङ्क द्वोड दी श्रौर उसी 
देहात कौ शरोर चला गया जिसे मेनि यौगदेन का दिखाया 
था। डी देर बाद हमने उस घोड़े के पास केर चीजः 
लकर लौटते देखा । 
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जब वह घोड़ा लेकर हमारे पास तक श्रा राया ता सुरे पता 
चला कि वह्‌ "कई चोः रौर कुद नही, दही से भरा हरा एक 
काट का बतेन है । उसने उसे लामा को नहीं दिया, बल्कि उस हाथ 
मे लिये हुए उसकी ओर खडा दृखता रहा जैसे पृष्टं रहा हा- 
“क्या पने यही चीज मेगाई थी? अव नने इस दही का 
क्या करे १ 

उसके इस मूक प्रश्न के उत्तर मे लामा ने सर हिलाकर हां” 
कर दिया श्रौर त्रापा को बतलाकर कहा कि दही मरे लिए है। 

दूसरी जिस घटना का उल्लेख मँ कर रही हँ वह तिव्वत के 
भीतर नही बस्कि उस सरहदी दिस्से में घटो जा अन चीन के 
जेचुच्रान ओर कसु के श्रान्तो मे मिला लिया गया है। 

तागन च्रौर कुन्का द्रं के बीच में जा जङ्गल पड़ता है उसक 
पासंसे हकर हम लग यात्रा कररदेथे। इन हिस्सां में उक्र 
बहुतायत से देखे जाते दँ । इधर से जानेवालों का जितनी ही 
बड़ी संख्या मं सक्र करना हे सफ उतना ही अन्छा हाता है । 
हमारे साथ छः यात्री रौर श्रा मिलेथे। इनमें से पांच चीनी 
व्यापारी थे च्रौर एक कोई लम्बे क्तद का वेन्यो ङार्पा था 
जिसके बडे-बड़े बाल किसी लाल चीज मं लपेटे हए थ श्रौर सर 
पर बहुत बड़े सापे का काम दे रदे थे। 

ने देखा, तक्रा अच्छा दै । इससे कई न कई नई वात 
अवश्य मालम हागो। मने उसे अपने साथ भाजन करने को 
दावत दी। वात.वाव में पता चला किं वह अपने गुर का साथ 
देने जा रहा था। उसका गुर एक भारी बेान्पो जादृगर था जा 
पास की किसी पटाड़ी पर एक वडा उव्‌थब ( अवुष्ठान ) कर रहा 
था। इस डवृथव से वह्‌ एक बड़ शक्तिशाली दैत्य के श्रपने वश 
ञँ करना चाहता था । सनि श्रपने मेहमान के गुरसे भिलनेकी 
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उत्कट अभिलाषा प्रक्टकी। ङग्स्पाने सर दिलाया ओर कहा 
कि रेसा हाना नितान्त असम्भव है । जव तक च्रुष्ठान समाप्र न 
टा जाय, कई उसके गुरु के पास तक नहीं जां सकता । 

मेँ समक गह कि इसके साथ तकं करना व्यथं दहै। चुप रही 
ओर साचा करि जत्र यह्‌ हाग्स्पा हमारा साश्र द्लोडकर अलग 
ता जायगा त्र हम लाग भी चुपके-चुपके इसका पीदा करेगे । 
सम्भव है, इस प्रकार अकस्मात्‌ पर्हवकर अनुष्ठान करते हुए बेोन्पो 
जादृगर की एक मलक देखने के मिल जाय । रने अपने नौकरों 
का उस छग्स्पा पर ध्यान रखने की चेतावनी कर दी । 

माखम हेता है, खाग्स्पा मेरा आशय ताड गया । उसने यह 
भी अनुभव कियादागाकि हमलागोंके बीच में उसकी हालत 
ऊ-ङुल नजर वन्द्‌ करोदियां कीसी थी। लेकिन दनगस्पा ने किसी 
चातका बुरा न माना । उसने हंसते-टेसते मुकसे कहा भो- 
“वयह न समभिप्गा करि में भाग जाङ्गा। अगर चआ्रपको मंशा 
हाता ज्राप मु रस्सियां से जकड दोजिए । मुभे च्रापसे पहले 
यहाँ पर्वन को आवश्यकता ही नही है । मेरा गुरु पहलसे ही 
सव जान गया है) “ङग्स लक गी तेडः ला तेन ताङ्‌ त्सार मने 
मानसिक संक्रमण स सूचना भेज दी दै ।"' 

मने उसकी ब्रात पर कुद ध्यान न दिया । मेँ जानती थी कि य 
लाग वद़ी-बड़ी ॐग मारने में पक्के उस्ताद्‌ हेते है । श्रक्सर भढ - 
सूर अद्‌ मुत-अदुभुत शक्तियों का उपयोग में लाने का दम भरत है। 

किन्तु इस करर मरो धारणा गलत साचित हुई । 

हम लोग दर के पार करके बाहर निकल । हमारे सामने 
व खुला मैदान था। डाङ्कग्रोंका भय नरहा रौर चीनो 
त्यापारी हमसे त्रिदा लकर श्रलग हे गये। मेरी इच्छा रब 
भो अपन सार्थ कत््पाका पीदा करनेकी थीकि एकाएक हः 


॥ 


1 
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घुड्सवार बडी तेजी से सरपट श्रते दिखाई दिये। पास आन 
पर वे श्रपने-अपने घोडे पर से उतर पड़े । उन्दने "खा-ताग्स 
( श्रभिवाद्न ) किया रोर उपहार मे मक्खन दिया । यह स्व 


[3 


शिष्टाचार हे चुकने पर उनम से एक वय मे वडे भले आआदमोन 
मुमसे संकेत से यह प्राथंना को किमे अपना इरादा नद्ल दृ चौर 
वान्यो तान्त्रिक के बूथ में कई वाधा नदृ । उन्दानि वत 
लाया किं खास-खास शिष्यो के सिवा स्मोर किसी का वरटा 
जाने की अनुमति नहीं है, जहो जादू का ल्िलुक-होर बनाकर 
वान्पा अपना श्रनुठान पूरा कर रदे हे । 

ते अपना विचार बदल दिया । सचमुच. माम हाता रै, 
ङाग्स्पा ने शायद्‌ अपने गुरु के मेरे बारे मे स्वर भेजदी धा। 

ज्ञात हाता है, दृष्ि-सम्बन्धी मानसिक संक्रमण ( टेलीपेधी ) 
से भी तिव्वतवासो अपरिचित नहीं है। किस्ति-कहानि्यां को 
वात जाने दीजिए, तिव्वत में आज भी ड एसे लाग नजर 
जिनका दावा है कि उन्दोनि स्वयं रेसे काल्पनिक ह्वायाचित्र देखे 
ह जा उन तक किसो न किसी टेलोपेथिक ढंग से पर्हैचाये ग्येये। 
ये चित्र उन सुरतां से बिल्कुल भिन्न दाति ट, जिन्दं हम अपन 
स्वपरं मे देखते है । कभी-कभी छाया-चिनत्र ध्यान की अव्या मे 
प्रकट दाता है रौर कभी-कभी तव जव किं दखनवाला किसी न 
किंसी मामूली काम में लगा रहता ह। 

एक लामा स्सिपाश् ने मुसे बतलाया कि एक बार खाना 
खाते समय उसने एक ग्युदौ लामा केादेखा। यह्‌ उसका वड़ा 
मित्र था जिसे उसने बहुत समय से नदींदेखा धा । ग्युद्‌ लामा 


# ज्यातिषी । 
† ग्ि-उद्‌ कालेज क( सहपाठी जां वाक्ायदा तन्त्रयाल 
( जादृगरी ) की शिच्छा दी जाती दै। 
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अपने घर कौ चौखट पर खड़ा था श्रौर उसके बगल में एक अधेड़ 
उम्रकात्रापा, पीठ पर एकच्राटी सी गठरी लिये हुए, खड़ा था जैसे 
वह ्रभी-अभी अपनी यात्रा के लिए रवाना हाने के प्रस्तुत हा । 
त्रापाने लामा के पैरों मे सिर नवाया रौर आज्ञा मोगी। लामा 
ने उसे उठाकर मुसकराते हुए कतर कहा ओर तत्र उत्तर की शरोर हाथ 
स इशारा किया। त्रापा इसो दिशामें धूमा श्रौर उसने फिर 
तीन वार मुक-मुककर प्रणाम किया । 

तब उसने अपने चाग का संभाला श्नौर चल पड़ा। त्सिपा 
ने यह भी देखा क्रि चागा एक किनारे पर बुरी तरह से फटा हुच्रा 
है। इसके बाद्‌ ही यह छाया-चित्र लप्र हो गया । 

कुच सप्ताह के वाद्‌ यही यात्री ग्युद लामा के पास से सचमुच 
ही आया रौर त्सिपा लामा स गणित-अ्यातिष के कुल अंगोंकी 
शिक्ता प्राप्न करने की इच्छा प्रकट की । 

त्रापा ने बतलाया कि श्रपन पिद्धले गुरुस बिदा हाते समय 
उसन जव्र उसे प्रणाम क्रिया ता ग्युद लामाने हसते हुए जे ब्रात 
कही थी बह यह थी-- “तुम अन अपने नये गुरु के पासजा रद 
हा। उसे भी इसी समय प्रणाम कर लना तुम्हारा कत्तव्य है» 
फिर उसने उत्तर की श्रोर हाथ उठाकर बताया था कि इसी दिशा 
में स्सिपा लामा का घर पड़ता है । 

लामा के ्रपने नये शिष्य के लवादे में बह फटा हुश्रा हिस्सा 
भी दिखलाई पड़ा जिस पर उसकी निगाह पहले ही ल्वाया-चित्र 
में पड़ चुकी थी। 

अन्त में अपने कुतं निजी अनुभवं के वारे में म कह सकती 
किं मने स्वयं काफो समय इस टेलीपेथिक विज्ञान के सीखने मे 
नष्ट करियाथा ओौर कद बार अपने गुरु लामाच्मं के मानसिक 
आदेश सम सकने मे सफल भी हुई थी । 





सातां श्रध्याय 
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तिब्बत की धामिक जनता का हम दा भागों में बोट सकते है । पहल 
दिस्ते मे वे लोग आते दँ जा परम्परा से चले आये हुए ठोगों मे 
पूरा अन्धविश्वास रखते द श्नोर दूसरे बे लोग दै जा_ उपरी 
बनावटी बातों का बेकार सममते है श्रौर निधौरित नियमे को 
अवहेलना करके श्रपने-अपने अलग तरीक्रो पर मुक्ति-मागं की 
स्वतन्त्र खोज के पक्त में है । 

लेकिन इसके यह माने कदापि नदीं है किदेनों दलों के लोगों 
म आपसमे कद वैर भाव रहता है। इनमे आपस में धार्मिक 
मतमेद्‌ चाहे जितना हा, पर छर सभी बातों में इनका परस्पर का 
बतीव भाई-ारे का सा रहता है । 

नियमित रूप से साघु-नीवन उ्यतीत करनेवाले संन्यासी मानते 
ह कि सदाचार ओर मठ की नियम-बद्धता से च्म तौर पर बहुतों 
का लाम पर्हुवता है, किन्तु वास्तव मे ये बातें एक डंचे लक्ष्य तक 
पहुचाने के लिए सीदियां भर है । दूसरे वगं के पक्तपाती स्वौकार 
करते है कि सदाचार की शिक्ताच्रों रौर नियमित जीवन का अपना 
अलग महच है श्नौर शरू-छरू मे शिष्यां को इनकी उपेन्ता नहीं 
करनी चाहिए । 

श्नौर फिर यह बात ता आम तौर पर सभो लोग मानतर्दैकि 
दानो मे से पहला तरीक्रा अधिक सरल है। साधु-जोवन, सच्चरि- 
तरता, जीवों पर देया, सांसारिक लिप्सां का पूणेतया तिरस्कार 
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श्रौर मानसिक शान्ति-इन सबसे मोह दूर हाता है; रौर माह का 
सवथा निवारण ही मुक्ति का एकमाच्न उपाय है । 

एक तीसरा तरीक्रा जिसे लोगों ने सोधा मागं# (यासीधा 
तरीक्रा ) का नाम दिया है, बहुत ही च्रापत्ति-जनक सममा जाता 
है। जा लोग इसकी शिक्ता देते दै, उनका कहना है कि इस माग 
के पकड़ना वैसा ही है जैसे कि किसी पहाड़ी की ऊंची चोटी तक 
पर्हैचने के लिए चक्र मारती हद ऊपर जानेवाली पहाड़ी पगडणएडी 
का सहारा न लेकर कई एकदम सीधी चद्रानों क पार करता हुश्रा 
उपर तकर परहुचने का दुस्साहस करे । इस काम मंताबसजा 
सच्चे शूर श्रौर श्रसाधारण साहसी होगे वे ही सफलता पा सकेगे | 
थाड़ी सी भी लापरवाही ह जाने से पतन अवश्यम्भावी रहता है 
चतुर से चतुर श्रादमी सैकड़ों गज नीचे गिरकर च्रपनी हङी-पसली 
ताड लेगा । 

इस पतन से तिव्बती धम्म॑-त्राचा्य्योँ का तात्पय धामिक अधः. 
पतन सहै जा कि मनुष्य को नीची से नीची दशा तक पर्चा सकता 
है; च्रादमी मनुष्य से जानवर वन सकता है । 

मन एक विद्वान लामा का यह कहते दए सुना है कि सुगम 
मागे के कटार सिद्धान्त बहुत कु उत्तरी रौर मध्य एशिया के एक 
बड़ प्राचीन मत से मिलते-जुलते है । लामा का पक्ता विश्वास था 
किये सिद्धान्त वुद्धरेव की सबसे महन्पूणं शिक्तात्रं से हू-बहू मिलते- 

जुलते हं जैसा कि भगवान्‌ के उपदेशों से साफ़ पता चलता है ¦ पर 

लामा न यह भो बतलाया कि बुद्ध भगवान्‌ जानते थे कि सुगम-मागं 
का उपाय बहुत थाडांक लिए हितकर हागा। साधारण तौर पर 
लोगों के लिए बहौ रास्ता ठीक होगा जा सीधा-सादा हो श्रौर 
जिसमे किसो ्रापत्ति को सम्भावना न हो। इसी लिए उन्होने 


# लाम चंग अर्यात्‌ काटा रास्ता। 


च क = + 
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साधारण श्रेणी के लोगों श्रौर श्रौसत दज को वुद्धि के भिज्ञु्ां के 
लिए एक सुभीतेवाले धमं का प्रचार करना ठीक समभा । 

इसी लामा का शाक्य-मुनि गौतम क म्य-गर्‌ ( भारतवषं ) में 
जन्म लेने पर भारी सन्देह था। उसका कहना था कि शायद्‌ 
शाक्यमुनि के पूवज किसी एशियाई क्रोम केलागथे। उस 
इस बात का पृरा विश्वास था कि गामो वद्ध भगवान्‌ मैत्रेय 
उत्तरी एशिया मं ही फिर जन्म लंग । 


काँ से उसने ये विचार इकटर किये थे, इसका मु कुं पता 
नहीं लग सका । एशियाई संन्यासियेों के साथ वाद-विवाद की 
रत्ती भर भो गुखाइश नदीं दाती। आपके सौ सवालों का 
जवाब वे वस एक “मने पेला-पेसा अपने ध्यान में देखा दहै में 
देदेतेदहै। जन्ौर जहाँ उन्होंने एक बार रेखा कह दिया, वहाँ 
फिर उनसे किसी बात का पता चलाने की आशा करना 
टुराशा मान्न है । 

इसी तरह के विचारों मे विश्वास करनवाल नेपाल के ङ्द 
नेवार भी मेरे देखने में श्राय । उनका कटना था कि गौतम बुद्ध 
उनके अपने देशम पैदाहुएयेश्रौर वे लोग श्रोर चीनो एकी 
जातिकेये। 

तिन्बती जादृगरों के पास रहकर शक्ता ग्रहण करनेवाले 
विद्यार्थी दा भागों मे वाटे जा सकते दै-- 

एकतावेलोगदहैँ जे प्रकृति पर किसी प्रकार की विजय नहीं 
चाहते, बल्कि ङु देवतां का इष्ट प्राप् करने मे यन्नशील रहत 
है। या ङं जिन्दों का श्रपने वश में करके उनसे तरह-तरह की 
गुलामी लेने की केशिश करत रहत है । इस तरह कं जीवधारी 
सचमुच ही किसी लाक में वास करते है--इस वातमें य थोड़ा 
भी सन्देह नहीं रखते । वे यह भी मानते है किं उनकी ्रपनी 
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शक्ति इन जिन्दां की ताक्रत से कहीं कमाती दै ्रौरजो कामवे 
इन्दं अपना गुलाम बनाकर करवा सकते रँ उसे श्रकेले विना 
इनको मदद्‌ के, लाख सर मारने पर भी, नहीं कर सकते । 

दसो श्रोणी में केवल थाडे से चतुर अनुभवी अते दै। ये 
भी कभी-कभी उन्ही तरीक्रोंसे काम लेते है जिनका उनसे कम 
दशियार पहली श्रोणी के जादूगर प्रयोग करते दैँ। पर जिस 
उदेश्यसे ये ेखा करते हैँ वह विल्छुल दूसरा ही हाता है। 
पहली श्र णी के जादूगरों को तरह ये बहुत सी प्राकृतिक कोतृहल- 
मयी घटनाश्रों का केवल करामातः ही नहीं सममते, प्रत्युत उनका 
विश्वास है कि इनकी वजह खुद जादृगरों में उत्पन्न होनेवाली एक 
शक्तिविशेष है जा उसके वास्तु-शाखर के वास्तविक ज्ञान पर बहुत 
करु निभैर रहती है । ये दूसरे प्रकार के जादुगर बहुधा पचे 
हुए फ्रक्रीगं को भाँति लाक-दष्टिसे चिषे ही रहते ै। जहौँतक 
हा सक्ता है बरे अपने का शअज्ञात-वास में ही रखना पसन्द्‌ करते 
दै। उन्हें नाम की भूख नहीं हाती ओर वे कभी-कभी ही अपनी 
शक्तियों का उपयोग करत है । हां, पहल प्रकार के जादुगर तरह 
तरह के विस्मयपूणं चमत्कार दिखाकर लोगों का आश्चयं से भर 
देनादही एक बड़ा भारी काम सममतेहै। च्ारेसे दे भीख 
मांगते हए मदारियां से लकर वड़े से बड़ धनवान्‌ गृहस्थो तक में 
इस प्रकार के बहुत से जादूगर, करामाती भविष्यवक्ता, मायावी 
्रोभ ददने पर पाय जा सक्त हैं । 

उपरम बता चुकी हँ करि अनेक उत्साही नवयुवक योग्य 
गुरु के पाने ऊ लिए कैसे-कैसे साहसिक कायं करते है। 
रीर इस उदेश्य की सिद्धि के लिए बड़ी से वड़ी कठिनताश्रों का 
हैसते-हैसते सामना कर लेते हैँ । सचमुच उपयुक्त गुरु बड़े भाग्य 
सेही भिलतादहै। इसके खोजने मे काफी सावधानी से काम लेना 
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पड़ता है ओौर जिस दिन किसी के त्रपना गुरु मान लेते है उस 
दिनि समस्ा जाता है किं श्राज जावन कौ एक बड़ी महत्वपृणं 
चटना घटी । कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस गुरु कौ 
योग्यता पर ही शिष्य का सारा भविष्य निभेर रहता है । 
आरम्भ मे कुं दिनों तक गुरु अपने नये चेले की याग्यता को 
जच करता है। इसके बाद दशंन-शाख क कुं सिद्धान्तो स वह 
उसका परिचय कराता है । एकाध त्रियत्कहार का खींचना बता- 
कर उसे उनका मतलब भी समा देता है । 
इसके बाद्‌ जब उसे विश्वास हा जाता है कि शिष्य हानहार है 
ततर वह उसे अध्यात्म-शाख्र की विधिवत्‌ प्रणाली से रिक्ता देना 
प्रारम्भ करता है । 
अध्यात्मवाद की ित्ता इन तीन प्रकारो में दी जाती है। 
१. तारवो-देखना, जांच करना; 
२. गोम्‌-पा- साचना, ध्यान करना; 
३. श्योद्‌-पा-श्रभ्यास करना, शौर चरन्तम इसी के द्वारा 
उद्‌ श्य की सिद्धि । 
एक दूसरी कम प्रचलित तालिका इन चार शब्दों मे उली बात 
का एक दुसरे टङ्ग से कहती है । 
[ तोन :--श्र्थ, कारण अथीत्‌ वस्तुतो की जोँच-पड़ताल- 
उनकी व्युत्पत्ति श्रौर उनके आरम्भ रौर अन्त का 
` } कारण। 
{ लोब्‌ : -- विभिन्न सिद्धान्तो का दशन । 
२. गोमः- जे छं सीखा-पदा गया है या किसी रौर ठङ्ग से 
ज्ञात हुता है--उसके वारे मे सोचना । 
विधिवत्‌ ध्यान लगाने का अभ्यास । 
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३. ताग्स :-परम ज्ञान । 

विद्याध्ययन करने के लिए शिष्यं का ्रपने ्रापकोा किसी 
निजेन स्थान मे वन्द्‌ कर लना हाता है। गुर्‌ लामा अक्सर उसे 
(त्सामः काटरियां मं बन्द्‌ होकर च्रभ्यास करने का श्यादेश देता है । 

(्साम्‌' शब्द का श्रथ हाता है "सीमा, किसी देश की सरहद" । 
धार्मिक शब्द-काष में त्साम में रहने का तात्पर्य है एकान्तवास, एक 
हद्‌ के भीतर चले जाना श्रौर फिर उसके बाहर पैर नीं रखना । 

यह हद्‌ कई प्रकार की हेती है । बहुत आगे बद्‌ हुए त्राध्या- 
त्मिक लामा श्रपन लिए किसी प्रकार को स्थूल सीमा की च्राव- 
श्यकता नहीं समते । ध्यानस्य हाने के पूवं ही अपन आपका 
एक काल्पनिक हदं के भीतर रखकर शेष वस्तु आकार रखनवाल 
पदार्थो से बे अपन च्रापका अलग कर लेत है। 

'त्साम' अनक प्रकार केहातरहैँ। इनमे से कुर कम कटिन 
हात हैं रौर कुनर थाडे ्रौर कंडे। सहल तरीक्रं मे से एक यह 
भी रै कि कड गृहस्थ अपने निजी कमरेमेंदही वन्द्‌ हा जाताहै। 
वह याता बाहर निकलता ही नहीं च्रौर अगर निक्रलताभीदहैता 
इसके लिए वह कुं समय नियत कर लेता है । उसका यह बाहर 
निकलना भी किसी धार्मिक उटेश्यसे ही दाता है जैसे प्राचीन 
देवस्थानं की परिक्रमा करना या कुदं मूत्तियां क चआागे दण्डप्रणाम 
करने प्रादि के लिर्‌। 

अपने नियम के च्रनुसार त्साम्सपा लोकटहित क लिए बाहर 
निकल सक्ता है या विपरीत दशा मे उनकी आँख वचाकर रहता 
है । पहले क्रायद्‌ के मुताविक्र वह अपने घर के लोगों से, रिश्त- 
दारं मौर नौकरां सर कभी-कभी बाल लता है। जव तव्र दा-एक 

# त्साम मं रहनेवाला । याद रदे (त्साम्सपा श्रौर शब्द दै श्रौर 
स्साम्बा श्चौर। 


ध्यात्म को शित्ता १४९१ 


मिलने-जुलनेबाले भो उसके कमरे मे आ-जा सकते है; लेकिन 
दूसरे ठङ्ग पर रहनेवाले त्साम्सपा केवल उन्हीं लोगों से बालते है 
ज्ञा उनकी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने का काम करत है| 
किसी का उनके पास तक जाने को आज्ञा नहीं रहती । अगर काम 
बहुत जरूरी हृ ता एकाध मिनट के लिए देनं एक दूसरे से 
बातचीत कर सकते दै, लेकिन टेसे अवसरों पर उनके बीच मं एक 
बड़ा सा पदौ खड़ा कर दिया जाता है श्रौर वे एक-दूसरे के बोर 
देखे वाते करके अलग हा जाते दं । 

प्रायः बहुत से तिव्वती विद्वान्‌ इन उपायों का किसो _धामिक 
उदेश्य की सिद्धि के लिए नदीं, प्रत्युत यें दी विद्याभ्यासं के _लिषए 
काम में लाते दहै। ये ओर लं नहीं, व्याकरण, दशन, ज्योतिष 
या वैदयक का श्रभ्ययन करते हँ ओौर व्रि्नं स दूर रहने के लिए 
इस प्रकार का निजेन एकान्तवास न्दं अपने काम के लिए बहुत 
ठीक सम पडता है । 


कुद केवल एक नौकर के सामने दा सकते द ओर कद 
किसी के भी नदी । 

कुत्र एकदम मैौनत्रत धारण कर लेते है ओर आवश्यकता 
पड़ने पर लिखकर बातें कर सकते दै । 

कुल अपनी खिद्क्यां को इस प्रकार वन्द्‌ कर लेत कि 
काई भी प्राकृतिक दश्य या आकाश के सिवा बाहर कौ काई भी 
वस्तु उनके देखने मे नहीं आ सकता । 

बहुत से एेसे भी हाते दँ जा अपनी . खिङ़कियां एकदूम वन्द्‌ 
कर लत है या किसी बिना खिद्कीको काठरी मे रहत हे। वे 
। आकाश का भी नहीं देख सकत । हां, बाहर से रोशनी भोतर 
आ सकने के लिए काई्‌ न कई प्रबन्ध जरूर कर दिया जाता दै । 
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उस हालत में जब कि त्साम्सपा किसी के सामन नदीं हाता-- 
माजन करन के समय वह एक दूसरे कमरे में चला जाता है श्री 
तत्र नौकर खाना लाकर उसके कमरे में रख दतादै। अगर 
त्तास्तपा कँ व्यवहार मं एक ही कमरा हृञ्रा ता नौकर चौखट के 
पास लाकर भाजन काथालरख देता है ओर द्रवाज्ञ पर्‌ खट्‌ 
खट्‌ का शब्द्‌ करता है । श्रासपास के लाग वराल के कमरोँमें 
चल जाते है श्नौर त्साम्सपा किवराड खालकर थालो अन्द्र कर 
लता है। काई भी जरूरी चीज उस इसी तरीके, पर मिल सकती 
ह नौर इसी टन्ग से बह चीजों का लोटा भी देता है। दरवाजे 
का कुःरुडा खटखटाने से या एक घण्टी वजाने स लोग उसी तरह 
अपन.ऋपने कमरों मे चले जाति हैँ! ओर दो-क मिनट कं लिए 
स्साम्सपा फिर अपन त्साम के भीतर घुस जाता है। 

इस तह के त्साम मं ग्हनवालों मे स कुता अपनो 
आवश्यकानां का कागज पर लिखकर वता देते ह; लकिन कुतर 
इस सुमोते से भी कायदा नहीं उढाते । मानो हृदं वात है कि 
उन्दं अपनी ्ावश्यकताश्नां का एकदम हो कम कर देना पड़ता 
है। यहाँ तकर कि अगर उन्दं वाना परहचानवाला भी अपना काम 
क्रिसो दिन भूल जाय ते वे मैनत्रत रौर उपवास देनो पुण्य- 
कर्माः काफल णक साथ ही उपाजेन कर लते हैं| 

राम तौर पर इसतग्हका अपनघरही मं "सीमा के भीतर 
रहना! बहत कम ॒दिनां तक रहता है। अधिक से अधिक एक 
साल तक्र इसका अवधि टदाती है। प्रायः तीन माह) एक माहः 
णक सपाह या कभी-कभी कुनर दिनों मं ही गृहस्थ त्साम्सपा पने 
एकान्तवास का ताइदेतर। 

स्पष्रहै कि च्रधिक समय का ज्रौर कड़ा एकान्तवास अपने 
तरर की साधारणा काटरियों मं हाना त्रसंभव है। वहो चाहे 
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इन त्साम्पखाङ के विषय मे एक बात यह्‌ याद्‌ रखने के योग्य 
है करि इनमेंवेही लोग ्राश्रयलेतेरहै जा किसी न किसी धार्मिक 
संघ से क्रं सम्बन्ध रखते है । इनमें से अनेक लगातार कड वषं 
व्साम्सम्वाङ्मे चिता देते है । प्रायः एकान्तवास की अवधि तीन साल, 
तीन महीने, तीन सप्राह ओौर तीन दिन तक हाती है। यही अवधि 
कुर लोग ष्क बार समाप्र करके फिरदया तान वार दुहरातेहैँ। 
कन्ध पेसे भी देते है जो जीवन-पप्यन्त इन त्साम्सखाङ्‌ मे रहने का 
निश्चय कर लेते है । 
एक ओर प्रकार का एकान्तवास, जा इससे भी अधिक कड़ा 
होता, बिच्कुल अन्धकार में क्रिया जातादै। जअषिरे में ध्यान 
कमन की प्रथा केवल लामा-धमं में ही नटी, बल्कि सभी बौद्ध देशों 
मेहै। इस दङ्गके कड कमरे भँनेत्रह्मा में देखे रँ मौर सागेन 
पहाड़ी में स्वयं कुद दिन मेँ इन काठरियें में चरिता चुकौ दँ । लेकिन 
ब्रह्मा मे त्नौर अन्य दशोमं लोग उस प्रकार की त्रधेरी कोटरियों में 
केवल कुड चर्टां क लिए प्रवेश करत दं, जत्र कि तित्वत के त्साम्सपा 
अपने त्साम्सखार्‌ मं अपन का वषो कं लिए खुशा-.खुशी बन्द कर 
लेते कभी-कभी ता लोग मप्यु-पध्यन्त अपने का इन 
क्त्नों मे जीवित गाद्‌ रखत दहै, यद्यपि पेस लोगों को संख्या अधिक 
नहीं दाता । 
चिल्करुल अधरा कग लन कं लिए य काटरियां जमीन के 
नीचे तहसराने क रूप मं बनाइ जाती दै! इनमें खिडकियाँ 
ता नहीं हाती, लक्रिन हां उपर हवा क अआन-जाने कं लिए 
ची चिमनियां अवश्य रहती है । इन चिमनियें के रस्ति से 
सिकः हवा जाती 2. प्रकाश नहीं जान पाता। कोठरियेों में इतना 
भग रहता है [करि अपना हाथ नही सुता। पर ऊह दिनां 
के वाद्‌ त्साम्सपा की तंव उस धरे से च्रभ्यस्त हा जाती 


अध्यात्म को रिक्ता १५५ 


है ओर अपने आसपास के स्थान का थाड़ा बहुत अन्दाजा 
कर सकने मे समथ हाती ह । 

जा लोग इन तदखरानों मे कई साल बिता चुके है, उनका कहना 
ह किं ये कोठरियां अदूमुत दिष्य-प्रकाश से आलोकित रहती दै । 
कभी तो इनमे रोशनो भर जाती दै, कभी कमरे की प्रत्येक वस्तु 
प्रकाश से चमकने लगती है ओर कभी खिले हए फूल, आकषक 
प्राकृतिक दृश्य ओर जव-तब सुन्दर दिव्यांगनाएे इन्दं कमरों में 
उनके सामने आ-श्माकर प्रकट होती हे । 

दिलबहलाव ॐ लिए इन चीजों के सिवा नीर बहुत से प्रलो- 
भन इन तहसरानों मं त्साम्पा का स्वागत करते ह । धामिक 
आचार्यो ॐ मतानुसार ये कम साहसी, अर्प बुद्धिवाले रिष्या को 
सुलावे में फंसने के लिए हेते दै । 

त्वाम्सपा जब इन रऋथेरो ठरियें मे कई साल बिता चुकता 
है श्रौर उसके एकान्तवास कौ अवधि समाप्त हाती रहती हैत 
याढा-याड़ा करे वह अपने नेत्रां को फिर प्रकाश से अभ्यस्त 
करना रम्भ करता है । इसके लिए उसको कोठरी की एक दीवाल 
मे ऊपर एक बहुत बरोटा सा छद्‌ कर दिया जाता है। रोज इसे 
याड़ा-थाड़ा करके वड़ा करते जाते द । शुरू-शरू मं यह आत्पीन 
के ऊपरी सिरे के बराबर हाता है श्रौर धोरे-धोरे वड़ा दाता-दाता 
यह्‌ खिद्की के अकार का हा जातादहै। यह्‌ काम या ता 
त्साम्सपा खुद करता दै या उसके भित्र मे से कारं अथवा उसका 
गुरुं । जितनी लम्बो एकान्तवास की अवधि हाती है, उतना ही 
अधिक समय इस दद्‌ का वड़ा करने में लग जाता है। 

ज्ञा लाग पनी जिन्दगी में पहली वार इन कटरियों में 
बन्द्‌ हति है बे एकान्तवास की अवधि मे समय-समय पर पने 
गुर से मन्त्र भी लेते रहते हँ। यद गुर उनसे बाहर से ही 
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उसी खिड़की के रास्ते से बातचीत करता दै, जिससे हकर उसका - 
भाजन अन्द्र त्राता है। गुरु लामा श्रपने हाय से इस काठरी 
का ताला बन्द करता है श्रौर इस मैक्रो पर तथा वाद्‌ मे जब वह 
उसे श्रपने हाथ से खालकर शिष्य का वाहर निकालता है ता एक 
पूजा को जाती है । 

एकान्तवास अधिक्रक्ड़ा न हानेको दालत में द्वार पर एक 
पताका गाड़ दी जाती है च्नौर इसमे उन लागोंका नाम लिखा 
रहता दै, जिन्हे त्साम्सपा से मिलने की आज्ञा उसके गुरु की 
्ओरसेहोतीहै। जा लोग जीवन भर के लिए श्रपने को त्साम्स- 
खाङ्में बन्द कर लत हँ उनके द्रवाजर पर निशान के लिए एक 
सूखी टहनो भूमिमें ही खोस दी जाती है । 

त्साम खाङ्‌ः प्रायः गुम्बारां के आसपास ही ध्यान करने 
के लिएवने हुए टीरों के अथं में प्रयुक्त दता है। इनसे दूर 
निजन स्थानों मँ बने हए आश्रम-स्थलों का °रिताद्‌" कहते दै । 

रिताद्‌ कभी भी पहाडियां के तल निम्नप्रदेशमे नहीं बनाये 
जात। ये हमेशा ऊपर किसी जचनवाली जगह पर हाते । 
इनकी स्थिति भी निधोरित नियमों के अनुसार पसन्द को जाती 
है। एक मशहूर तिञ्वतती कशावत भा है -- 

ग्याब्‌ रीताग्‌ 
दुन री स्सा 

अर्थान्‌ रताद्‌ किसी पहाड़ी पर णेसो ॐची जगहों पर बनाये 
जावं जहाँ उनके पी पहाड़ी चरनं हों रौर श्रागे सामने कई 
पहाडो साता हो। 

गितिद्‌-पा ( रितादूवाले ) न ते उतना कठिन जीवन ही व्यतीत 
करते है, जितना त्साम्सपा, रीर नये लाग रंधेरे कमरे मे बन्द 
दाना ही जरूरी सममत हँ । इस प्रकार के-मनुष्यं की वस्ती ` 


1 
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से दूर-पुराने ढचे के बने हए धरं मे धामिक प्रवृत्ति कं 
महन्त्वाकांची कटर लामा नालजेापो वास करत है । कहना नहीं 
हागा कि सभी त्साम्सपा श्रौर रितोद्वासी ऋषि च्रौर महात्मा 
नहीं हते । व्यर्थं के ठोंग, मूषे नौर पाखण्डी साघु बहत पटल 
से तिव्व्रती साधुश्रों की जमातमें मिले हए है। गामन्रेन क 
आवरण भं कई घूमते हुए ठग सोधे-सादे देदातियां शौर भाले-माल 
गडरियें का तरह-तरह के लालच देकर उनकी ओंखां में धूल 
सकते श्र श्रपना उलट सीधा कस्ते दै। एक पर्चिम को 
श्नोर का व्यक्ति कट सकता है कि योडे-बहुत नाम के लिया 
कुच पैसे ॐ लालच मे ्राकर इनमें से बहुत्‌ कम लोग साधुं 
कासा हूखा रौर कड़ा जोवन व्यतीत करने के लिए राजो हात 
होगे । लकिन इसे तिव्वती पद्ध से देखना चादिए । पाश्चात्य 
टध्रकाण से यह रूर कु मेहगा पड़ता है । 

परिम के लोगां का विश्वास है कि कई आदमी अधिक काल 
तक श्रकेला विना किसी से वाल-चाल चुपचाप नहीं रह सक्ता 
चनौर कोई अगर पेसे दुस्तर काय का करने का टुःसाहस करेगा 
तयाता वह एकदम मूखे ही बन जायगा या सि हा जायगा । 

लेकिन ये तिव्बतो संन्यासी बीस-बीस तीस-तोस वषं तक 
अकले बिना किसी से वाल-चाल एकान्तवास निभा देत है। ओर 
फिर भी पागलपन का उनमें लेशमाच्र भो च्राभास नहीं श्राता। 
यह्‌ कराई आश्चर्यजनक वात नदीं है । सम्भवतः परिचमवासियेां 
की उपयुक्त धारणा लाइट-हाउस के पहरेदारो, भग्न-पोत के वचे 
इए - सुनसान द्वीपो मं जा पड्नेवाले--यात्रियो या बन्दीगृह सं 
डाल दिये हुए कैदियों की कदानियें पर निर्भरदहै। आजतक 
ने किसी तिव्वती का यह कहते हुए नदीं सुना कि उसे र्भ 
ढे दो-चार दिनि भी काटने मे कठिनाई पडी दे या उसने छख 
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सूनेपन का अनुभव किया हा । वास्तव में इन्दे त्रपने श्रकेले 
देने का श्रनुभव ही नहीं हाता । बहुत सी वातं उनके भ्यानका 
बेटाये रखतौ दै । उन्हें श्रपने काम को चौजों के अतिरिक्त ओर 
कुलं साचने का अवकाश ही नही मिलता । 

अपने एकान्तवास के समयमे ये त्साम्सपा या रितोद्पा 
जिन श्रभ्यासां में न्यस्त रहत है वे एक नहीं च्रनेक दँ श्रौर भिन्न- 
भिन्न प्रकार के हेते हैँ । उन्दे इकद्रा करके उनकी एक सूची बना 
देना एक असम्भव सो बात है; क्योकि इनमे से बहुतों का श्राज 
तक संसार का कारं एक ही व्यक्ति जान सकने मे असमथ रहा है । 

इनमे से बहुतर ता अपना समय एक मन्त्र के हजारों नही 
बल्कि लाखों बारके जापमें ही बितादेतेदैं। कभी-कभी यह 
संस्कृत भाषा का कईं मन्त्र होता है जिसका एक शब्द भी उनकी 
समभ में नहीं आता श्रौर कभी-कभी तिन्वती भाषाका ही काद 
सूत्र हाता है जिसका अथं भो बहुधा उनकी समसे वाहर 
ही रहता है । 

सबसे च्रधिक प्रचलित मन्त्र वही "ओं मणि पद्य हुं" वाला है । 
लगभग सभी विदेशी यात्रियों श्रौर लेखकां ने श्रपनी पुस्तकों में 
इस मन्त्र का उल्लेख किया है, पर शायद ही इनमे से किसो एक 
ने इसका असली तात्प समा हो। आज तक ्रधिकांश 
पाश्चात्य विद्वान्‌ पहल अत्तर “अरं, का शच्रनुवाद सामान्य विस्मय- 


सूचक शब्द्‌ “आहः ८ ^] ! ) मे करते च्राये है ओर अन्तिम शब्द 


टुं का मतलवर अमन ८ 44100) ) लगाते ह । 

एक भ्त्रोम' शब्द के रथाँ पर भारतवषं में बहुत सा साहित्य 
मैजूद्‌ है। इसमे लौकिक, श्रलौकिक श्रौर पारलौकिक सभो प्रकार 
के अथं त्रा जात है। च्रोम्‌ का चभिप्राय त्रिरेव ८ त्रह्म, 
विष्णु ज्रौर महेशसेद सकता दहै। इससे ब्रह्माएड का, द्धेत- 


| 


॥ 
| 
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मतावलम्बियों ॐ एकेश्वरवाद का तात्पये हो सकता दहै । इसका 
अर्थं परमपुरुष हाता है अर यह योगशाख का श्न्तिम शब्द भी दै 
जिसके उच्चारण करने के वाद्‌ फिर सब कुल निःशब्द है । श्री शङ्करा- 
चार्यं के मतानुसार यह समस्त स्मरण-चिन्तन का एकमात्र ्राधार 
है। चरम्‌ बह शब्द्‌ है जिसके ठीक उच्चारण से समाधिस्थ यागो 
योग की चरम सीमा पर प्हुचकर त्राहमी स्थिति में प्रवेश कर जाता 
है श्नौर जिसके सहारे वह लौकिक श्रौर पारलोकिक एश्वर्य की 
भ्राप्ि सहज ही कर सकता है ! 

श, हुं ्नौर फट्‌ ये तीनों संरकृत शब्द्‌ तिव््तियों ने भारत- 
वास्यं से लिये है । किन्तुन तावे इनके वास्तविक रथं स 
परिचित हैं रौर न उन्हं यदी पता है कि भारतीय यागशाख में 
इन शब्दों का कितना महन्छपूणं स्थान है । वे ता केवल यही जानते 
है कि इन शब्दों म श्रद्‌ मुत प्रभावशालिनो शक्ति है । ओर इसी 
लिए उन्होने इनका प्रयाग अपने हर एक धार्मिक श्रोर णेन्द्र 
जालिक मन्त्रों के साथ कर भर दियाहै। 

पूरे मन्त्र “तरं मणि पदो हुं" के कई श्रथं हें । सबसे सोधा 
श्नौर श्रासान मतलब इस प्रकार दै-+मणि पद्म" का संस्छरृतमें 
शर्य हाता है "कमल में रत्न । कमलः संसार है श्रौर “रत 
स्वयं तथागत बुद्ध भगवान्‌ की रिक्तां ह । दुः एक प्रकार 
का युद्ध मे ललकारने का शब्द्‌ है। ललकारा किसे जाता दै- 
कौन अपना शत्रु है १ इसकी व्याख्या लोग अलग-अलग 
अपनी वुद्धि के ्रनुसार करते ह । केई-काईं इसे भूत-प्रेत के 
लिए सममते है । केर क्रोध, दृष्णा, घृणा, मह च्रौर दम्भ चदि 
मानसिक विकारो के ही त्रपना शत्रु मानते दहै । एक माला हाती 
है न्रौर बह इसी मन्त्र को पदृते पदृते १०८ वार फेरी जाती है । 
एक फेरा पूरा हाने पर हीः" शब्द्‌ का उचारण किया जाता है। 
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श्हीः, का अथं कुल लोग त्रिमता से ठंकी हु आन्तरिक वास्तविकता 
से लगाते है । 

साधारण बुद्धिके लोग विश्वास करते है कि शत्रो मणि पद्म 
हु" का जाप करन से निस्सन्देह बे स्वगलोक मे वास पाकेगे। 

जो श्रौर मतिमान्‌ होते है बे बतलाते हैँ कि इस मन्त्र के हों 
शब्द हः जीवधारियां से सम्बन्ध रखत हैँ रौर अ्रभ्यात्मवाद्‌- 
विषयक्र द्वः रंगों का आशय प्रकट करते है । 

“चरम्‌, श्वेतवणं है ओौर देवतां (ल्हा) के अथं में आता है । 
"म' नीलवणं है ओर इसका सम्बन्ध श्रसुरों ( ल्ामयिन ) से है । 
णि" पीला है रौर मनुष्यों ( मी ) के चरथं में च्राता है । द्‌, हरा 
है ओर इसका श्राशय जानवरों ( व्ूदरो ) से हाता है । भे' लाल 
है। इसका श्रथ दातादहैबे लोग जा मनुष्य नहीं है ( यिदाग# 
या मि-मा-यिन )। ष्टुः काला वणं जिसका अथं नरक में रहने- 
वाले प्राणियों से है । 

इस प्रकार का अर्थं लगानवाले तत््वविज्ञं का कहना दै कि इस 
मन्त्र के जापसे मनुष्य छः यानियेों में से किसी मेँ जन्म नहीं लेता, 
अथान्‌ परम मेाक्त पा जाता है । 

“्रोंमणि पवर हु" के अतिरिक्त श्रौर भी कई मन्त्रै; जैसे 
“तं वज्रसत्व' या “रां वज्र गुरु पद्यसिद्धि हु"... आदि । 

कविदाग लोगों काशरीर परवतके श्राकरार कादातादैश्रौर 
गदेन सूत क इतनी पतली होती है। ये त्रदे भागे जीवदहेातिदहै 
श्रोर इरन सदेव भूख-प्यास सताती रहती दै । जवये जल के पास 
प्हरचते हते पानीश्राग कौ लयटों मे बदल जाता है। दर सुबह 
तिन्वरती इन्द श्रभिमत्रित जल चदढ्ातेर्है जो श्राग मेँ नीं बदलता ¦ 

† इस श्रेणी मे गन्धव, किन्नर, दैत्य इत्यादि श्राते ई । 
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वड़े मन्त्रं में से जा सवसे अधिक प्रचलित है, वह शुद्ध 
तिन्बती भाषा में है। उसमें संस्कत का कई शब्द नही हे। इस 
मन्त्र का नाम “्याबदा' है रौर इसका जाप शुरूगुरू मं एक 
लाख बार करने का विधान क्रिया गया है। इसके साथ-साथ 
इतने ही वार दण्ड-प्रणाम करने का आदेश दै । 

तित्बती लाग श्रद्धा प्रकट करने के लिए प्रणाम दे प्रकार से 
करते ह । पहला ढंग ता चीनी तरकर “रवोतेवेो से भिलता- 
जुलता दै श्नौर दूसरा है भारतीय प्रथा के अनुसार साषटाग प्रणाम 
जिसे ये लाग “म्याङ्वग, कहते दै । धामिक श्रवसो पर यशो 
पिद्धला प्रकार उ्यवहार में श्राता दै । 

इन मन्त्रों का जाप करने के अतिरिक्त लामा संन्यासी प्राणा- 
याम श्नौर योागशाख से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत सी क्रियाएं श्रपने 
त्वाम-वास की अ्रधि मे सीख द । बहुत से क्यल्‌क्होर सीचने 
का भी च्रभ्यास हाता है। इनका सीखना जरूरी हेता है; क्योंकि 
लगभग समो प्रकार के तान्त्रिक उपचारों मे इनका काम पडता है । 

क्रियल-क्होर काराज या कपडे पर बनो हुई या पत्थर, धातु चरथवा 
लकड़ी पर खुदी हई शकले है । कुत्र शकलं कराटी-लटी पताकाश्रों, 
देवस्थान ॐ दियेों रौर अन्न, जल आदि सेभरेहुए पत्रोंसे भी 
बनाई जाती दै । एकाथ मन्दिर में मने सात-सात फट के दायरे मे 
बने च्ल्‌-कार देखे दँ । यपि (क्रय क्टोर' का अथं वृत्तः 
दाता है, लेकिन वहूत सी शकलं चौकार भी दती है। वे 
कियल्‌-कहोर जिनका उपयोग जादूगर लाग किसी देवता या दानत 
ङा वशा में लाने के लिए करते है, साधारण रीतिसे त्रिकोण होते है। 

इन अभ्यासे के अतिरिक्त मस्तिष्क केाएक ही च्रोर च्ाकृष् 
रखने ॐ लिए ओर चित्त के एकाध्र करने के लिए भी यथेष्र परिश्रम 
क्रिया जाता है । 


१५२ प्राचीन तित्वत 


लगभग सभी बौद्ध देशों में मन की एकाग्रता पर बहुत काफी 
जोर दिया गया है। लंका, स्याम न्रौर वमी में ता इसके लिए 
एक प्रकार का यन्त्र, जिसे काशिनस' कहत दै, प्रयोग में लाया 
जाता है । ये यन्त्र रौर छलं नही, रंग-विरंगी मिदर को वनी हुई 
रिकाचियां रहती है या पानी से भरा हुत्रा काड गालाकार टाटा 
सा बतेन । कभी-कभी कारिनस प्रज्वलित श्म ही होती है जिसके 
आगे गाल सूराखर किया हुच्रा एक काला सा पदा हाता है । इनमें 
से कई एक वृत्त चुन लिया जाता है श्रौर उसी पर वरावर 
दृष्टि गड़ाकर देखते है । देखते रहने क साथ ही बीच-बीच में 
आँख मूद लो जाती हैँ रौर जब नेत्र बन्द कर लनेपरभी 
वैसा ही पृत्त श्रां के सामने बना रहे ता समभ लना चाहिए कि 
सफलता मिल रही है । 

तित्वती लागों का कटना है कि सामने रखकर देखने के 
लिए कई भी पदां चुनाजा सकता है। जा वस्तु किसी ङे 
ध्यान श्रौर विचारों का च्राकर्षित कर सके, वही ठीक समो 
जानो चाहिए । 

इस सम्बन्ध को एक कहानी तित्वती धामिक जनता में इतनी 
अधिक प्रचलित है कि शायद्‌ । ही क्रिसी के कान में पड़नसे 
वची हा- 

णक श्धेड उग्र के युवक ने किसी संन्यासी से शिष्य वना लेने 
की प्राधनाकी। गुरु लामा न पहल उसे श्रपने चित्त का एकाप्र 
करन का श्रादेश दिया । उन्होने पृद्धा--^तुम बहुधा कौनसा 
काम करत हा १ युवक ने उत्तर दिया--्रायः मै पहाडियेों पर 
याक चराया कर्ताहं} 

व्रहुत अच्छा ।'› संन्यासो न कहा-- "तुम याक का ही घ्यान 
मदस्वरा। 


छध्यात्म को शित्त १५३ 


युवक तुरन्त खल्टे पांव वापस लोटा रौर उसने अपनी छारी 

छधेरी काठटरी में बैठकर याक के ध्यान में देखना आरम्भ किया । 
द दिनों के वाद्‌ गुरु लामा अपने नये शिष्य के पास गय 
छ्मौर उन्होने बाहर से उसका नाम लेकर पुकारा । 

“जी, श्राया, च्रौर तकाल युवकं अपना आसन व्याग- 
कर उठ बैठा; "लेकिन गुरुजी वाहर आङ कैसे १ इस द्रवाज 
मे मेरे ता सींग उलभ जायेगे ।'' 

वात यह शरी किं उसने चित्त का एकाग्र करके ध्यान लगाया 
था। श्रपनेका भी इस काम मे वह एकदम भूल वैठा था। उसे 
ता वस एक धुन थी, एक खयाल था रौर जल्दी में वह श्रपने का 
ही सींगदार जानवर सममः वैठा था । 

तिव्वती लोग धमं-विषयक सभो वातों का बडे सम्मान रौर 
श्रद्धा की दृष्टि से देखते है । पर मातम हाता दै, उनके स्वभाव में 
हास्यमप्रियता का च्रंशा यथेष्ट मात्रा में मिला हुमा है । 

नीचे की कहानी मुभे गार्टोग के एक नालजोषां ने वतलाईइ थी- 

एक गुरुभक्त शिष्य कड्‌ वषं श्रपने गुरु लामा के पास अध्य- 
यन में विताकर च्रपने घर का वापस लौटरहा था। र्तिमें 
उसने समय का समुचित उपयोग करने के लिए ध्यान करना शुरू 
किया । चलते रने के साथ ही उसने तिव्वरती शिष्टाचार के अनु 
सार यह कल्पना को कि उसके गुरु लामा उसके सर पर वैठे हुए है । 

भाड़ देर के बाद वह्‌ किसी चीज से ठोकर खाकर बिलङ्कुल 
च्रौधे मुंह गिर पड़ा। लेकिन वह इतने गहरे ध्यान में इवा हु 
था कि उसकी विचार-श्'खला तनिक भी न टूटी) वह शीघ्र ही 
क्षमा मांगता हुश्रा उठ खड़ा हुच्रा-“*रिम्पोे, कमा कीजिए । 
मुमसे चक हुई । मेने अनजान मे यह अपराध किया । श्राप 
कैसे गिर गये १ किधर गये ? आपके चोटता नहीं... -तआादि 


१५४ प्राचीन तिव्वत 


चादि” । ओर ्रद्धा-पूणं शिष्य एक गुफा में दवीडकर ोकने लगा 
कि कहीं उसके गुरु लामा लुद़कते-लुकते वहाँ त नही जा पहुचे ! 

"सर पर बैठे हुए लामा? के वारे में एक दूसरी कहानी, जेः मुभे 
एक इुग्पा लामा ने बतलाई, इससे भी त्रिक मजेदार है। वह 
याड़ी सौ भंडी जरूर है, पर उससे पहाड़ी चरवाहं की मनोध्त्तियों 
का पता भली भाति लग जाता है। 

एक अनी ( भिश्ुणी ) का उसके त्रध्यात्मिक गुरु ने भ्यान 
करने का आदेश दिया श्रौर कहा कि अपने ध्यान में इस बात 
को क्पना करना किं सर पर स्वयं गुरु लामा बैठे हुए दै । 
अनीनेेसाही क्रिया श्रौर अपने ध्यानमें उसे एेसा श्रनुभव 
हाकि मारे बोकके वह दबी जा्ही है। गुर लामा हटर-कट्र 
मटे शरीर के श्रादमी थे श्रौर वह उनका बोम श्रधिक समय तक 
न सेभाल सकी। हमे मानना पडेगा कि सभी देशों की लियो 
मुसीबत से जल्दी से जल्दी छुटकारा पान ऊ लिए पुरुषां की अपेत्ता 
अधिक चतुराई दिखा सकती दै । 

वह जव दुबारा अपने गुरु लामा सेमिलीता लामा ने उससे 
पृष्टा कि हमारी उस आज्ञा का पालन किया था, या नहीं 

“किया था". अनो ने उत्तर दिया - “लेकिन रिम्पोत्रे पका 
वाभा इतना भारी हा गया किङ देर के बाद्‌ मेने आपसे जगह 
बदललीथी। मँ स्वयं आपको नोचे करके श्रापके सर पर 
सवार हो गड थी ।' 

चित्त का एकाग्र करने के लिए श्रनेक प्रकार के साधन हाते 
दै। श्राम तौर पर कई एक प्राकृतिक दृश्य चुन लिया जाता है । 
सुव्रिधा के लिए समम लीजिए वह एक उद्यान दहै । इस उद्यान 
का माणवक अपने ध्यान में स्पष्ट देखता है । वगरीचे में जितने 





# भूटान का रहनेवाला । 


अध्यात्म की शित्ता १५५ 


प्रकार के फल है, जिस-जिस रङ्ग की उनकी पंखुदयां है, जहाँ -जहां 
ज्ञा-जा पधे लगे है, हर एक डाल, हर एक पेड रौर फलवाड़ी के, 
प्रत्येक वस्तु को, बह प्रत्यत्त अपने सामने लाने का प्रयत्न करता है। 
श्नौर जव पूरापूरा दृश्य उसके नेतरो क सामने अआ जाता है तव वह 
धीरे-धीरे एक-एक करके सब पदार्थो के कम करता जाता है। 

यड देर के बाद्‌ फूलों का रङ्ग फोका पड़ने लगता दै; ओर 
धीरे-धीरे उनका शआ्ाकार हाटा हाता जाता है। अव वे विल- 
कुल नन्दं से दाकर धूल मे परिणत हा जति ह च्रौर तब यह धूल 
भी आंखों से ्रोभल दा जाती है । 

कुतं देर वाद्‌ सिर जमीन रह जातो है। ओर अव इस 
जमीनमें से भी द्टोके दुक रौर म्द्री के ठेले गायव हानि शरू 
हते है । यहाँ तक किं अन्त में उद्यान च्रौर वहाँकी सारी भूमि 
भीटयुमहा जाती है । 

कहते है, इस प्रकार के ्रभ्यासें से साधक लाग अपने मस्तिष्क 
से सव प्रकार की वस्तुन े स्थूल आकार श्रोर सूटम पदार्थो के 
विचारों का दूर ही रखने मे सफलता प्राप्न करते है। 

डुल साधक श्रौर कु नहीं ता आकाश ही पर व्यान जमात 


ह। आकाश की शरोर ऊपर युं ह्‌ करके ये लोग भूमि पर चित्त 
लेट जाते है रौर शम्य ्राकाश मे किसी एक स्थान पर एकट्क 
दाकर दृष्ट गड़ये रखते ह । इस प्रकार के ध्यान च्रौर उनसेजा 
विचार मस्तिष्क मे आते हैँ उनसे, कहा जाता है कि, साधक एक 
विचित्र प्रकार की समाधि की अवस्था मे पर्हुव जाता है जिसमें 
वद्‌ रपे श्रापके एकदम सुलाकर स्वयं विश्वमय हाने का अद्भूत 
श्मनुभव करता है । 

माङ्म दाता है कि तिन्वतवासौ विशेषकर दागन्रेन सम्प्रदाय 
के लोग भारतीय यगशात्र के सिद्धान्तो कौ भी थादो-बहुत 


१५६ प्राचीन तिन्खत 


जानकारी रखते हँ । हिन्दुशरों को प्राचीन, शरीर में षट्चक्रं के 
हानेवाली, बात से मिलती-जुलती हई तित्वतियों कौ खोर लासः 
वाली धारणा है। “खोर लोस' ८ इन्दे कभी-कभी (कमल' भी 
कहत है ) शरीर में शक्ति के विविध केन्द्र हैँ । प्रायः इन्दी केन्र 
का एक-एक करके शक्ति से श्रापूरित करने का ` उदं श्य इस क्रिया 
मे रहता है। सवसे ऊपर ( बरह्मारुड मे ) डबतीङ ( सहखदल 
कमल ) रहता है रौर इस केन्द्र तक शक्ति का पर्ुचाना साधक 
का श्न्तिम ध्येय दाता है। 

चीनियां फ त्सान साम्प्रदायिकां का मत क्ुं॑मिलत-जुलत 
तिव्वती सिद्धान्ता का प्रतिपादन करता है । अपने इन विचारं का 
ये इस प्रकार की उलटवासियें मे प्रकट करत है-- 

“यह देखा, समुद्र से धूलि के वादल उट रहे हे रौर भूमि पर 
लों की भीषण गजना सुनाई पड़ रहा है । 

"नँ पैदल चल रहा ह पर यह व्या्मतो एक वैलकी पीठ 
पर सवार ह| 

“जव मेँ पुलके पास पर्हचता दतो पानी ता वहता नहीं, 
पुल ही बहता-वह्ता श्रागे का वदृ रहाहै। 

^ख्राली हाथ मँ जाता फिर भी मेरे हाथों में यह फावद़का 
वेट ह |--* “~ 4) रादि अदि । 

तिन्वत देश मप्रायः एक प्रश्रलागों के मुंह से सुननेमें 
आता है । उसका उल्लेख मँ यहां कर रही ह-- 

णक पताका हिल रही है । हिलनवाली वस्तु क्या है ? पताका 
या वायु? | 

इसका उत्तर है हिलनेवालो वस्तु न ता पताका है श्रौर न वायु । , 
सच पृद्धा ता वह तुम्हारा मस्तिष्क है । | 















































































































































































































































































































































































































































१५८ प्राचोन तिन्बत 


कि चिराग बुक ग्या दहै या तुम्हारे सर पर कोड चीज भो रक्खी 
हई दै १” तव कहीं जाकर उसे श्रपनी मूखेता का पता चला । 
कभी-कभी चिरारा के वजाय पानी भरकर कोट ोटा सा प्याला 
भीरखदेत है। 
चिराग या प्याले से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत सी हौटी-ढोटी 
कहानियाँ पूवं के सभी देशों मे प्रचलित है । भारतीय साहित्य में 
इनकी संख्या वेञ्युमार है । एक यहाँ पर दी जाती है-- 
किन्हीं ऋषि का कईं शिष्य था, जिसकी ्रध्यात्मिक उन्नति 
पर स्वयं उन्हे वड़ा गवं था। इस विचार से किं उनके प्रिय 
शिष्य की शिक्त में अगर काद कार-कसर रह गददातावहभी 
पूरी हो जाय, उन्होने उसे यशस्त्री राजपि जनक क पास भेजा । 
जनक ने उस शिष्यके हाथमे एक प्याला दिया श्रौर उस प्याले में 
लबालब पानी भर दिया गया। शिष्य का इसी प्यालका हाथां 
मे लिये हुए राजप्रासाद्‌ के एक बड़ कमरे के चारां कानां तक घूम 
आन को त्रज्ञा हुड । 
यद्यपि राजपि जनक संसार को समस्त विलास-पूणं सामग्रियों 
स विमुख थ, किन्तु तो भो उनके महल का रेश्वयं देवताश्मां के मुंह 
मेपानोला दताथा। सान च्रौर क्रीमती पत्थरां सर जड़ो हु 
दीवालं, वखाभूषण से सुसन्नित द्रवारी एक बार देखनेवालों को 
आंखां का चकार्चौध कर देते थे । अगल-बगाल खड़ी हुड धनप्र 
दित्यांगनाच्रां का मात करनवलो नत्तंकियों शिष्य कौ शरोर कटाक्त 
फक-फककर मुस्कगइ, हंसा ओौर उसका ध्यान आकर्षित करने के 
लिए ओर न जान कौन-कौन सो चेश्टाएं उन्होने की; परन्तु शिष्य 
वरावर उसी प्याले पर अपनो दृष्टि गड़ाये रहा । मौर जव वह 
जनक के राजसिंदासन क पास फिर पर्हुचा ता पानीग्योंकावयं 
था। फ्कवुद भी प्याल क बाहर नहीं लको थी। 
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राजषि जनक ने उस शिष्य को यह कहकर कि तुम्हे श्रव किसो 
शित्ता की जरूरत नहीं है, उसके गुरु के पास वापस भेज दिया । 

शिष्य का जव ध्यान करने का काफो अभ्यास हा गयाता 
उसके गुरु ने उसे च्रपने धयिदाम्‌ः ( इष्देव का ध्यान मं रखकर 
समाधिस्थ हने ) को आज्ञा दी । 

किसो एकान्त जन-शल्य स्थान मे चेला बैठ गया । खानि के 
लिए दिनि भर में केवल एक वार कु मिनटों के लिए वह श्रपना 
ध्यान ताइता था । 

यिदाम्‌ को ध्यान में रक्षे हुए, मन्त्रां का जाप करत करत ओर 
क्रियल्‌-क्डार बनाते-बनाते महीनों बस्कि सालो का श्ररसा वोत 
गया | शौर बराबर शिष्य को यही श्राशा अनी रही किं अरव वह 
दिनि श्राना ही चाहता है, जब उसका यिदाम्‌ उसके सामन भ्िल्‌- 
क्टोर में श्राकर प्रकट रूप से दशेन देगा । नियमानुसार थाडे- 
थाडे समय के वाद्‌ गुरु लामा शिष्य से उसकी उन्नति के बारेमे 
पूं छ-तां करते रहे । शिष्य ने बतलाया कि यिदाम्‌ उसके क्यल्‌- 
कार में प्रकट हुत्रा था... -.- रौर उसने ्रपने देवता का श्रपनी 
शंखो से देखा भो था, लेकिन यह कलक केवल दा-एक क्षण के 
लिए उसके सामने च्राकर फिर च्रदश्य ह गई थी । 

“वहत ठीक, गुरु लामा ने कहा-- “अव सफलता निकट है । 
साहसपूवेक वदृ चलो ।'' 

ङ्ख दिन वाद्‌ यिदाम्‌ क्िल्‌-क्हार प्रकट हाकर फिर गायव 
नदींहा जाता था। वह सामने प्रकट खूप मं वरावर च्रपने 
छ्राकार में खड़ा रहने लगा। गुरु लामा ने कहा--“शावाश ! 
लेकिन तुम्हें इतने ही पर सन्तोष न कर लना चादिए । जाच्रो 
श्रौर फिर ध्यान लगाश्रो। तुम्हारा यिदाम्‌ तुम्हारो सिर केद्टरकर 
म्द श्राशीवोद्‌ देगा । तुमसे वोलेगा ।” 
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कुचं दिनों के बाद यह फल भी प्राप्न हा गया। श्रौर ङु 
ओर समय के वाद्‌ यिदाम्‌ शिष्य के साथ-साथ, जहाँ-जहं वह 
जाता था वहां -वहां, परद्ाई की भांति पीदे-पीठे लगा रहता था । 

गुरु लामा प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समात्त थे । वे अपने 
याम्य शिष्य कौ पीठ ठोककर कहने लगे--“बस, अव तुम्हारे 
सीखने योग्य मेरे पास कईं विद्या नहीं रह गई है । तुम्हें वुम्दारा 
प्राप्य प्राप्र हा गया है । तुम्हारे साथ-साथ मुस भी अधिक शक्ति- 
शाली एक रक्तक लगा हु है।' 

कुच शिष्य लामा का धन्यवाद देकर गवपूवंक अपने स्थान के 
वापस लौटते हैँ । परन्तु कुतर रेसे भी निकल श्राते हैँ जो कोंपते- 
कोंपते अपने गुरु के चरणों मे गिर पड़ते है श्रौर साक शब्दों 
में अपना अपराध स्वीकार करते है कि उनके मन में कादं संशय 
उत्पन्न हा गया है या उन्दे मानसिक अशान्ति सताती रही ै। 
उनका यिदाम्‌ उनके सामने प्रकट अवश्य हुता था। उसके चरणों 
में उन्होने अपना मस्तक नवाया था ओर देवता ने उनके सिर को 
स्पशं करके ्रपने मुख से आशीवेचन भी कहा था, लेक्रिन उन्हें 
न जाने क्यों एेसा लगता था कि यह सव श्रम मात्रहै। नता 
कहीं काट यिदाम्‌ आया था ओौर न कई देवता उनसे वाला था। 
यह सव उनके त्रप कल्पना-निर्मित चल-चिन्नर मात्र थे । 

'"वस-वस,. यही ता सारी वात है। इसीका सममनेकी 
तुम्हे जरूरत थी । देवता, दानव शओरौर सम्पूणं सृष्टि रौर कच 
नही, दिमाग में रहनेवाली एक मग-मरीचिका है जा म्तिष्कमें 
पपन च्राप प्रकट हात है ओर तपने श्राप ही मस्तिष्क मे च्रन्त- 
हिता जाती दहै।" 

रसे अवसरों पर गुरं लामा का प्रायः यही एक उत्तर हाता है । 


व ---कयका --------- ---- 


उपसार 


ऋषये ओौर योगियेों के इस हद्‌ भूभाग ने आसपास क 
देशवासियों का ध्यान आज ही नही, सदियों से अपनी ओर 
च्माकृष्ट कर रक्खा है । गतम बुद्ध के समय के बहुत पहलसे ही 
भारतवासियों का हिमालय को ऊंची चाटियाँ पूतभावनाच्रां स 
प्रेरित करती रही है । अ्रौर आज भी उस समय की अनक प्रच 
लित कहानि्यो' विशाल तुषार-धवल गिरिराज के पौत्रे विपे हुए 
कैतूहल-पूणं मेघाच्छादित परीदेश के वारे में भारतीय साहित्य 
मे भिलती दै 

चीन-निवासी भी तिञ्बती मरुस्थल को विचित्रता स प्रभावित 
माटम देते है । उनके सुप्रसिद्ध दाशंनिकं ( दानिशमन्द ) ला- 
ओत के बारे में कहा जाता है कि वे ्रपने बुदापे मे वैल पर सवार 
हकर इसी ओर कीं श्राये थे। उन्होने तिन्बत की सीमा का 
पार किया था श्रौर फिर बे वापस नहीं लैटेथे। रेस ही दन्त 
कथा वाधिधमे श्रौर उनके कु चीनी शिष्यो ( त्सान साम्प्रदायिकों ) 
के बारे में प्रसिद्ध है । 

आज के जमनम भो बहुत स भारतीय यात्री कन्धां पर 
भारी-भारी वेक लादे हुए तिन्वत मे घसने के लिए ऊचे भयानक 
पहाड़ी रास्तों पर॒ चदत हुए देखने मे आते दै; जैसे खाये हए 
से--किसी जादू के प्रभाव से- उधर खिंचते चले जा रदे हां । जव 
उनसे उस यात्रा का अ्रभिप्राय पूवा जाता दैतो वे यही उत्तर 
देते है कि शओ्रौर कुच नहीं, उनकी अन्तिम इच्छा तिन्वत देश मं 
जाकर मरे की है । बहुधा वहाँ की शीतल वायु, ङंचा धरातल, 
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भूख श्नौर थकावट उनकी इस श्रभिलाषा को पूर्ति मे सहायक 
हाती दै । 

आसर तिञ्वत के इस अनाखे श्राकषण का कारण क्या है १ 

इसमें कई सन्देह नहीं कि बहुत पुराने समय से ही जादूगरों 
ओओौर मायावी तान्तिं ने तिव्वत देश ॐ अपना घर बना रक्खा 
है ओर प्रतिदिन यहाँ तिल्माती वटनाएं घटती रहती ह । 
प्रकृति ने इनके चारों च्रोर कठोर, शुष्क वावावरण उपस्थित करके 
इन्दं न्य उच्च आ्आकांक्ताश्नों से वच्चित कर रक्खाहै। इसी से 
मालूम हेता है, इन्दोने अपनी सारी शक्ति एक दूसरे ही प्रकार को 
मायापुरी के निमाण करने मे लगा रखना हौ ठीक सममा है। 
सव कहीं से निराश होकर ये स््रगं के उद्यानों मे अपनी-श्रपनी 
पसन्द के नये फूलों के लगाने, हवाई महलों के बनाते श्रौर गिराते 
रहने में ही ्रपने दिन काट देते है । 

तिन्वत जैसे देशे वामकी देवी के इन उपासकेां के लिए 
सुविधाएं भी श्रनेक हँ । सच पृष्धिर ता यहाँ को पहाड़ी घाटियो; 
रेतीले मैदान श्रौर श्रन्धकार-पृणं गुफाए इस देश के निवासियें 
के कल्पित देवलाक श्रौर मायापुरी से अधिक ही दुर्बोध श्रौर 
विस्मयकारी है । 

किसी को लेखनी में वह जादू नहीं दै क्रि वह तिव्वती शरा 
तिक दश्यां को शानदार .खृबसूरती, मनमेादहिनी छटा. शान्तिपूणं 
निःस्तव्धता श्रौर इतना गहरा असर डालनेवाले च्कषंण का सा 
खाका सरौचने में कामयाव्र हा सके। यहाँकी सुनसान घाियें 
कापार करत हुए अकेले यात्री का एसा लगतादहै करि वह विदेशी 
व्यक्ति है रौर उसे इस अज्ञात देश की सीमा के भीतर वैर रखनेका 
काऽ अधिक्रार नहीं है। एकाएक उसके पाँव अपन श्राप रुक जाते 
द ओर वह अपनी त्रावाज नीची करके शङ्कित नेत्रो से इधर-उधर 
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देखने लगता है सि कव जल्दी से जल्दी उसे पहला भाग्यवान्‌ व्यक्ति, 
जिसे इस जादू के देश में रहने-टिकने का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप 
है, मिले ओर वह अपनी इस शअ्रननधिकार-चेष्ठा के लिए उससे कमा- 
याचना करके च्रपराधका वाभा सिर से उतार फके। 

ता क्या यह कर कि तिब्बत की प्रसिद्धि जिन कारणों स दूर 
दूर के देशों तक पर्चो है, बह केवल मिथ्या भ्रम है १ उनमें का 
तत्र नही है ! नहीं। तवर? तत्र सवसे सहल पाय यह है 
कि तिव्वतियां की इन अलौकिक घटनाश्रां के विषय मे अपनोजा 
निजी धारणाएं है उन्दी का सहारा लं, यद्यपि वे भौ विचित्रता 
से खाली नदीं है। क्िव्वत भर में यहता काई नहीं कहता कि 
ठेसी घटनाः असम्भव है, लेकिन उनमें अलौकरिकता का अंश 
मानने के लिए काई तैयार नहीं हागा । 

छअलकिक तत्व-वाद्‌ किस चिडिया का नाम है- यह यहाँ काई 
व्यक्ति नहीं जानता । तिन्बतवालों का कहना है कि इन अलाकिक 
घटनाश्रों के पीडे काईं श्रसाधारण वात नही रहतो । जिस तरह 
प्रतिदिन रौर सब चीज" हमारी खों के सामन दातो नजर रतीं 
है, उसो तरह ये भो हैँ । प्राकृतिक नियमों की थोड़ी सो जानकारी 
रौर ऊ सावधानी की ्रावश्यकता दानी चादिए रौर फिरजा 
जव चाहे तव, जैसे चाद वैसे, करतब कर सकता है । दुसरे मुल्कों 
में जिन घटनाश्रों के हने में एक ऊपरी दुनिया की जीव-शक्तयें 
का हाथ दाना स्वीकार किया जतादहै वे, तिन्वती लामा्मों के 
कहने के अनुसार, मानसिक प्रवृत्तियों से प्रभावित दानवाली 
साधारण घटनाएं है । 

इन वटनाश्रों का तिन्बतो दा हिस्सा मे वांडत दै 

(१) वे घटनाएं, जा अनजाने में एक या कई ज्यक्तियेों के 
मनाभावाों से प्रभावित दाकर घटती दँ। इस दशाम क्ती का 
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इस बात का काई अनुभव नहीं हाता कि उसकी वेष्टा किसी 
अलौकिक घटना के घटित हाने मे किसी प्रकार सहायका रही 
है। मानी हुई बात है किं इसमे वह किसो साचे हए परिणाम के 
लक्ष्य मे रखकर कार्य नहीं करता । 

(२) बे घटनाएं जा जान-वूकर प्रभावित को जाती दै 
चौर जिनका मतलव्र किसो निरिचत उद श्य को पूत्ति करना दाता 
है। ये घटनाएं प्रायः--हमेशा नही-एक हो व्यक्ति द्वारा 
प्रभावित की जाती है । 

मानसिक प्रवृत्तियों ओर इच्छाशक्ति के द्राण किसी घटनाका 
घ्रटित करने का गुरुमन्तर है-- अपने मन का एकाग्र करके समस्त 
चेतन शक्तियों का एक ओर लगा दना । आध्यात्मिक लामा्मां 
काकहना दहै कि चित्त का एकाप्र कर लने पर एक प्रकार को शक्ति 
उत्पन्न करनवाली “लहर” पैदा हाती है, जिनका उपयेाग भिन्न-भिन्न 
रूपों में किया जा सकता है । यह शक्ति ( जिसके लिए ॒तिन्वती 
लोगों का अपना शब्द “शमस या “त्सालः' ह ) जब-जव का 
मानसिक या शारीरिक क्रिया घटित हाती है, उत्पन्न हेती है। रौर 
यह शक्ति जितनी अधिक हाती है, जिस ओर संचालित की जाती 
2 उसो प्रकार को अलौकिक घटना लोगों के देखने मे आती है । 

!--यह शक्ति किसी वस्तु मे भर दी जाती है ओौरजा 
तयक्ति इन वस्तुनां का द्र लता है उसमे उसी प्रकार की शक्ति-- 
तरीरता, साहस. उत्साह आदि --भर उठती दै । लामा लोग भाँति 
भाँति की गोलियां, ताकंज ओ्रौर यन्त्र इसी सिद्धान्त के आधार पर 
वनात है जओरौर जे इन्दं अपने पास रखते दै उनका विश्रास हाता 
है कित्रे रौर सानो स सफलता, स्वास्थ्य, सिद्धि आदि प्राप 
कर सकते हे तथा उाकुश्रों. भूतां ओर दुघटनाओं का दूर रखने मं 
समर्थं दात दहै। 
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सबसे पहले लामा क नियमित रूप से समुचित खादय-पदार्थो 
से श्रपने आपको शुद्ध कर लेना हाता दै, फिर जिस वस्तु मे उसे 
शक्ति भरनी है उसी में वह अपने समस्त विचारों को केनद्रीभूत 
करता है। कभी-कभी इस काम मे उसे महीनों लग जाते हें रौर 
कभी-कभी जब कागा्ञ या पत्त पर काई क्यिल्‌-क्टोर खीचना दाता 
है ता पलक मारते यह काम हाता है । 

२-किसी वस्तु मे शक्ति भरकर उसमें - सममः लोजिए-- 
एक तरह की जान डाल देते है । उस बेजान चीज मं एक तरह 
की गति करने की शक्ति श्रा जाती है श्रौर वह जान डालनेवाले क 
आज्ञानुसार काम कर सकती है । 

इन शक्तियों का उपयोग ङगास्पा लोग तभी करते हैँ जब 
उनका विचार किसी श्रभागे की जान ले लेने काटातादै। उदा- 
हरण के लिए एक छर का ले लीजिए । छर में यह जान फूंक करके 
उसे जिस आदमी की हत्या करन हाती है उसके साने के विस्तर 
ॐ सिरहाने रख देते है । वह आ्रादमी उस छ्ुरं ऋ वहो देखकर 
च्रचम्भे मे श्राजातादहै। उसे हाथ में लेकर उसकी परीक्ता करता 
है। ह्रे मे जो "शक्ति को लहरे' भरी गई टै उनसे प्रभावित 
दाकर वह व्यक्ति स्वयं घरे से श्रपनी आत्महत्या कर लेता है ओर 
ङगास्पा का अभिप्राय सहज ही मे सिद्ध हा जाता है । 

३- कभी-कभी किसी वस्तु की सहायता के बिना ही शक्ति 
का प्रसार किया जाता है । लक्तित स्थान पर पर्ैचकर बह च्रपना 
असर डालती है। कहा जाता है, इस उपाय से लामा लोग 
श्मपने दूर-दूर ॐ शिष्ये को मानसिक श्रौर शारीरिक स्वास्थ्य श्रौर 
साहस इत्यादि से भरन मे सफल हात है । 


कदय जादूगर लोग इस शक्ति का उपयोग एक दूसरे ही ठङ्ग 
पर करते! शक्तिकावे किसी आदमी के पास भेजदेतेर्है 
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अमर जिसके पास यह्‌ 'लहर' जाती है उसकी भी हिम्मत, बहादुरी 
चातुरी आदि लकर जादुगर के पास किर वापस श्राजातीदटै। ये 
लोग इस तरको स अपनी ताक्रत, उग्र, तन्दुरुस्ती आदि बढ़ा 
सकत हें 

भ्र-तित्वती अध्यात्मवादियां का यह भी कटनादैकि कुल 
चतुर तान्तरिकां मेँ यह भी कमता हाती है कि जिन वस्त्रों 
की कल्पना बे श्रपन दिमाग में करते है, उनकी स्वृष्टि भी कर 
सकते है- जेस आदमी, जानवर, निर्जीव चीज, हरे मैदान, पके 
खेत आदि । 

यह स्त्रष्टि केवल मायापुणं मृग-मरीचिका नहीं हाती, वरश्च 
इसका अपना अस्तित्व हाता है। इसमे असलियत रहती दै । 
उदाहरणाथं एक माया का घोडा हिनहिनाता है, कुलंच भरता है । 
उस पर सवार आदमी रास्तिमे घोडेका रोककर नीचे उतरता है, 
सडक पर मिलनवाल यात्रियां स॒ वातं करता है श्मौर फिर चल 
दतादहै। जादूका बना हुता एक मकान सचमुच के आद्यो 
का अपनी छत के नीचे जगह दता है, आदि, आदि | 

इस प्रकार की बातों का वेशुमार उल्लख तित्वती कहानियें मे 
मिलता है। च््रास तौर पर लिङ्‌ के प्रतापी राजा गेसर की बहा- 
टुरीके विषयमे ता केसी बहुत सी किंवदन्तियां प्रचलित दै । 
गृद्ध में राजा अपन त्रिपक्ी के व्रिरुद्ध ब्रहुतसे शत्र खड़े कर देता 
है। मायाकं याद्राच्रो, घाडां. नौकरों, सोदागरों, खमें, लामाश्रं 
दवि की रचना करताहै ओर इनमें से हर एक जोत-जागते 
जीवधाग्यिं की तरह बतीव करता है। युद्धभूमि में ये याद्धा 
उसी शूरता सर शत्र का लाहा लत दै जैसे सचमुच के वीर सैनिक । 

यह सव का सब निरी कारी कल्पना श्रौर बच्चों के बहलाने 
की कहानियां के सिवा ओर कुं नही माम हाता। इनमेसे 
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९९ प्रतिशत पौराणिक उपाल्यानों से सम्बन्ध रखती है--हमे एेसा 
ही मादटूम पड़ता है । लेकिन जव-तब एकाध अलोकिक घटना 
सचमुच हाती रहती रै ओर कु ॑ेसे श्राश्चयजनक व्यापार 
हमारे देखने में आते दै कि हमे उन पर अविश्वास करने का 
साहस नहीं हाता । 

परिचमके जे यात्री एक बार तन्वती सोमा तक पहच चुके 
है श्रौर उन्होने यहाँ ॐ साधारण लोगों के अन्धविश्वास ओर धम- 
परायणता के बारे म अपनी कोई निजी धारणा वनाली दैवे, 
मेरा विचार है, नीचेदी हुई दोनों कहानियां को पदृकर बड़ा 
अचम्भा मा्नेगे कि तिव्बत जैसे धामिक श्रौर सीधे-सादे देश क 
निवासी भी रेसे युक्तिसङ्गत॒ ओौर बुद्धि को चकरा देनेवाले 
सिद्धान्तो मे विश्वास करते है । 

एक वार की बात है, एक सौदागर पने क्राक्रिले के साथ एक 
मैदान का पार कररहा था। हवा तेज थीजा उसके सिर पर 
से उसकी टोपी उड़ा ले गई। इन लोगों मे रेसा विश्वास है 
कि शअरगरसिरपरसे टोपी गिर पड़ेता उसके उठाने में बड़ा ्रप- 
शकुन दाता है । रस्तु, उस सौदागर ने उस टोपी को वहीं वैसे 
ही दछाड दिया । 

दापो वहाँ से उड़कर एक फाड़ मे जा पर्हैची श्रौर काटो मे 
उलमकर वहीं रुक गई । फर लगी हुई वह वेशक्तीमत बदा 
टोपी उसी फाडी मे महीनों उली रहकर धूप श्रौर पानी सहते 
सहते ्रजीब सुरत की वन गद । यहाँ तक कि देखनवाल उसे 
पहचान भी न सकते थे । 

ल॒ दिनों के बाद एक मुसा्रिर उधर से निकला ओर उसने 
फाडी मे भूरे रङ्ग की कादं चीज देखी। डरपोाक अर कमजोर 
दिल का हाने के सबब से बह नीची आंखें किये हए चुपचाप अपने 
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रास्ते पर चला गया । गव मे परहवकर उसने लोगो से का कि 
उसने फाड़ में "कईं चीज देखो थी जिसके दो बड़े बड़े कान उसके 
पास पर्हचने पर खड़े हा गये थे । 

गौवके श्रौर लोगों ने उस न्वीज' का श्राकर देखा श्रौर 
धीरे-धीरे प्रसिद्ध कर दिया गया कि उस मैदान की एक माड़ी में 
कार भूत रहता है--जानेवाले वचकर जार्ये । लोग उधर से जाते 
ता उस श्रोर एक भयपूणं दृष्टि डाल लेते रौर सांस रोके हए 
चुपचाप नीचा सिर किये श्रपना रास्ता पकड्ते । 

इसके बाद फिर पास से जानेवालां न साफ़ देखा कि वह 
'चाज' हिल रही है । दूसरे दिन उसने कटो मे से श्रपने का छ्ंडा 
लिया च्रौर अन्त में सौदागरों के एक जत्थे क पी -पीरे हा लिया । 
भय से च्रधमरे बेचारे सौदागरों का पी मुड़कर देखने का भो 
साहस न हुत्रा । जान बचाने के लिएवे लोग सिर पर पैर 
रखकर भाग खड़े हुए । 

टोपी में इतने आरदमियेों के विचारां क कन्द्रिति हा जानेस 
एक प्रकार की जान च्रा गड्‌ थो । 

यह कहानो, जिसे तिन्बतो स्वो घटना बतलाते दै, केन्द्रीभूत 
विचारों की शक्ति रौर उन अलौकिक घटनाश्रों की, जिनमें कत्तो 
के लक्ष्य मे कई निश्चित उदेश्य नहीं रहता, एक च्च्छी 
मिसाल है । 

दूसरी कहानी एक मरे हुए कुन्तं के दोत के वारे मे है जो तिन्बत 
भर में इतनी प्रसिद्ध हुड कि उसे लेकर एक मसल ही वन गई 

मोस गुस योद ना 
क्यीसा शरद तङ। 

श्रथन्‌ अगर विश्वास की भावना हतो कृत्ते के दात से भी 
रोशनी चैदा हो सकती है । 
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एक व्यापारी हर साल माल लेने के लिए हिन्दुश्तान श्राता 
था। उसकी वदी माता हर वार उसे “पवित्र धाम' से कोड न 
कोई चह लाने का श्राग्रह करती थी श्रौर हर बार व्यापारी भूल 
जाताथा। श्राखिरी वार जब घर लोटत समय उसका रास्ता कु 
घण्ट का रह गया तो उसे ्रपनी बुदिया मा को मोगी हई चीज 
को याद्‌ श्राई। उसे बड़ी लजा माम हुड च्मौर वह विगड़ो वात 
बनाने के लिए कई उपाय साचने लगा । 

एकाएक उसकी निगाह सड़क के किनारे पड़ हुए एक कुत्तं के 
टूट जबड़े पर पड़ी । उसने उसे उठा लिया श्रौर उसमे से एक 
दांत तोड़कर उसे धो-धाकर रेशम मे लपेटा । फिर ल जाकर उस 
छपनी भोली-माली वृद्धा माता का सोप दिया। उस वेचारो 
का पट्टी क्या पढ़ाई कि इससे बटकर मूल्यवान्‌ चिह्न हा ही नहीं 
सकता था । वह स्क्यं भगवान्‌ सारिपुत्र* कादोतथाजो उसे 
भारतवषं के एक बडे मन्द्र के किसी दयालु पुजारी ने प्रसाद 
के साथ दिया था । 

वेचारी बुडढो प्रसन्नता के मारे फली न समाई । अपने लायक्र 
बेटे की उसने लाख-लाख बलैयां लीं रौर सारिपुत्र के दांत का एक 
चाँदी की डिविया में वन्द्‌ कर उसे देव-गृह मे बेदी पर रख दिया । 
रोज उसकी पूजा करती, घी के दिये जलाता, श्रारती उतारती रौर 
श्रड़ास-पड़ास की श्रौरते भी पूजा में उसका साथ देतीं। छु 
समय के वाद, कहते है, उसी दांत से एक प्रकार के तेज की किरणं 
फूटकर निकलने लगी थीं । 

इस कानी में भी हमें तिव्वतियां को मानसिक विचारों के 
केनद्रीकरणवाली धारणा की पुष्ि देखने का मिलती है । इन सवकी 
तह में वही बात है। सवका आधार वही हमारी इच्ा-शक्ति है । 


# भगवान्‌ गौतम बुद्ध क एक परम प्रिय शिष्य । 
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त्र इस तरह की कहानियेों को सवी सममकर उनमें विश्वास कर 
लना उन लोगों के लिए काइ बड़ी वात नहीं है जो हमारे इस संसार 
काभी एक प्रकार का मिथ्या श्रम ही मानते है । 

अदृश्य हा सकने की क्तमता रखनेवाले यागियां का उस्लेख 
सभी देशों के करिस्सं ज्रौर कहानियें में मिलता है। इस विषय में 
भौ तिव्वत-बासियां को तपनी निजी धारणा है। इसकी वजह वे 
बतलाते दै--मस्तिष्क की समग्र क्रियाशोलता# का एकदम बन्द हा 
जाना--ठहर जाना । 

इस धारणा के श्रनुसार अपने आपका लोगों कीटदष्टिसे 
िपा लेने का सत्राल नहीं हाता, बल्कि लोगों की ही नजर में ङ 
अन्तर ला देना हेातादहै। कशिश इसवातकी को जाती हैकि 
अपने आसपास के लोगं के मस्तिष्क मं अपने बारेमे किसी 
क्रिस्म के विचारं कौ “लहर” न उठने पावे । इस तरकीब से लोगों 
का इस बात का अनुभव नहीं दाता कि काइ उनके सामनेसेया 
पाससे दाकर निकलरहादै। ओर श्रगर थोड़ा-बहुत इस बात 
का श्ननुभवहाताभी है ता बह बहुत कम-इतना कम कि कई 
उसकी शरोर देखन को परवा भी नही करता । 

इसी वात का एक उदाहरण से सममिए । जत्र केर व्यक्ति 
चलते समय बहुत जार का शव्द करते हुए चलता रै, लागोंक 
धक्केदेत हुए. चीजों कादुकरति हुए याश्रौर किसी प्रकार की 
चेष्ठा करता ह्र चलता है ता वह बहुत से लोगों के मस्तिष्क में 
वहत प्रकार के इन्द्रिय-जनित बाधः पैदा करता चलता है। अगर 
काट चुपचाप वरग क्रिसोका छ्रुए हुए, ्रिना काई शब्द पैदा 
क्रि हुए्‌, अपन रास्त पर चला जायता बह बहुत कम लोगों के 


# इसके लिए तिन्बती शब्द दै ताग्पाः | 





॥ 
। 
॥ 
भ 
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मस्तिष्क मे बहुत कम भावया बोध पैदा करेगा ओौर बहुत कम 
लाग उसे देख पायेंगे । 
लेकिन कोई कितना भी चुपचाप चले, फिर भी मल्तिष्क की 
गतिता हाती ही रहती है ओर इस गति की लहर' जिसे दती है 
उस पर भी अपना त्सर किसी न किसी रूप में उालती है। तो 
भो लामा लोगों का कहना है कि अगर कई दिमाग की हरकत का 
एकदम रोक दे ता बह दूसरे में कोद भ्वोध' नहीं पैदा करता 
रौर इसलिए दूसरों के देखने मेँ नहीं आता है । 
पहले ध्याय मे मल्यु ओर परलोक-विषयक वणन में हम 

देख चुके है किं कुत्र लोगों ( डेलोग ) की श्रात्मा कुदं समय 
के लिए शरीर से बाहर निकलकर न जाने कहो-कहां ( बाडा ) 
| ध्रूम ्राती है, न जाने कैन-कोन से काम करती है श्रौर शरीर 
| तब तक एक प्रकार से साया हुश्रा पड़ा रहता दहै । कभी-कभी ये 
श्मात्माएं दूसरी आत्मानो के शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, 
वह शरोर जीवित प्राणियों को भांति सारे कायं करने लगता दै 
| श्रौर जब श्रात्मा उसे द्वडकर च्रपने शरीर मे वापस अआ जाती 
हता फिर वह निर्जीव दे जाता है। 

| हिन्दुस्तान मे इस तरह को वहत सी कथाएं प्रचलित है । 
= सबसे ज्यादा मशहूर कहानी सुप्रसिद्ध वेदान्तवादी ओ शङ्कराचार्य 
[केवारे मेंदै। शङ्कणचायं का एकं वड़ा भारी प्रतिद्नदरी था 


| मण्डन मिश्र । मण्डन का कम-मीमांसा-शाख्# मे पूरा-पूरा विश्वास 


८ 
| # इस सिद्धान्त के अनुसार मुक केवल देवपूजन, यज्ञ, वन, 
|| पशुबलि तथा धरम॑गरन्थ के पठन-पाठन से प्राप्तो सकतीदै। श्री 
„ शङ्कर का कदना था कि न्दी, मोच का साघन केवल एक वस्तु दै 
| श्रौर वह है ञान । 
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था श्रौर श्री शङ्कुर बिलकुल इसके प्रतिकूल विचारों केये। श्री 
शङ्कर ने मण्डन का शाखां के लिए आमन्त्रित करिया। दनां 
मे यह तै हुता कि शाखराथं मे हारनेवाला जीतनवाले का शिष्यत्व 
ग्रहण करेग श्रौर उसे श्रपने गुरु की भांति ही जोवन 
व्यतीत करना हागा । 


इस सममौत ॐ श्रनुसार श्रगर श्री शङ्कराचाये हार जातता 
उन्दं चरपना संन्यास त्याग करके विधिवत्‌ विवाह करना पड़ता 
रौर गाहंस्थ्य-जीवन व्यतीत करना हाता। श्रौर श्रगर उनकी 
जीत दती ता मण्डन का अपनी विवाहिता पन्नीका परित्याग 
करके गेरुश्रा बाना पहनकर संन्यास ग्रहण करना देता । 

सा हृश्रा कि मरुडन क्ररीब-क्ररीव हार ही रहाथा श्रौर 
श्री शङ्कुर के मण्डन का पना चेला वनान में थाडो ही कसर 
रह गड थौ कि मण्डन को खरी भारती न बीचमं बाधादी। 

भारती पद़ी-लिखी श्रौर बड़ी विदुषी खो थी। उसन कहा- 
“हिन्दू -शास्रं क अनुसार पत्नी पति को च्रधाद्धिनो है। दानं एक 
ह। तुमने हमारेस्वामोकाता पराजित कर दिया; लेकिन जव 
तक तुम मुम भो शा्लाथं मं नहीं हरा देते तव तक तुम्हारी जीत 
अधूरी ही है ।'' 

बात जंचती सी धी । शङ्कराचाय्यं निरुत्तर दा गये । उन्होनि 
भारता क साध शाल्लाध प्रारम्भ किया। भारती का एड 
चालाकी समी । 

प्राचीन दहिन्दू-शासख्रकारों ने धमक अन्तगेत काम-शाखका 
भो एक प्रमुख स्थान मानादहै। भारती ने इसी विषय मं इ 
प्रश्न क्रिये जिनका उत्तर श्री शङ्कर, वाल-त्रह्मचारी दानि क 
कारण, न द सक। 
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शङ्कराचाय्यं कौ बुद्धि चकरा गई ओर उन्हाने भारती के सवालों 
का उत्तर देने ॐ लिए एक महीने को मुहलत मांगी । भारती 
सहमत हा गई श्रौर श्री शङ्कर ठीक एक महीने के वाद्‌ वापस 
लौटने का वचन देकर चलते हुए । 


संयोगवश इसो समय मयुख नाम के किसी राजा का देदान्त 
हा गयाथा। उसके मृत शरीर के लोग दाह-संस्कार के लिए र्म- 
शान की च्रोर लिये जा रहे थे । शङ्कराचाप्यं बहुत प्रसिद्ध संन्यासो 
े। बे अपने असली वेश मे, जिस शाख मे उनको विद्या अधूरी 
थी उसकी शक्ता नही ले सकते थे। उन्ोने देखा, मोका अच्छा 
है। चट उन्होने श्रपनी त्मा को उस शत के शरीर में पर्हैचाया 
श्मौर राजा मयूख पुनर्जीवित दे उठा । 


राजा ॐ रनिवास मे एक से एक बदृकर सुन्दरो रानियां रौर 
वेश्याए थं । उन सवकी प्रसन्नता कौ सीमा न रह । इनमें से 
बहुतों की श्रोर बुद्ध राजा ने बरसां से काइ ध्यान नहीं दिया था। 
जिस उत्साह श्रौर लगाव के साथ श्री शङ्कर ने भारती के सवालों 
का जवाव पटना आरम्भ किया, उससे अन्तःपुर के सभी लोगों का 
बड़ा अचम्भा हुता । उन्हे शङ्का हुई कि कदं कादं सिद्ध ता 
खर्गीय राजा क शरीर का उपयाग नहीं कर रहा दै । इस भय स 
कि कहीं फिर वह्‌ अपने शरीर मे वापस न चला जाय, उन्होने देश 
के कने-कने मे डमी पिटवा दी कि अगर कीं भी किंसौ च्रादमौ 
की लाश खोजने से पड़ी मिल सके ता उसे तुरन्त जलाकर राख 
कर दिया जाय । 

उधर श्री शङ्कराचाघ्यं के शिष्य, जिनके निरीचण में वे अपना 
शरीर छोड़ गये थे, च्रपने गुर के ठीक समय तक वापस न लोटन 
पर बडे श्रातुर हा रहे थे । उन्दोँन भी ठिंडोरा सुना । उन्हे वड़ा 
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चिन्ता हुई । शव को एक गुप्र स्थान मेँ रखकर वे अपने गुरु की 
खाज में तुरन्त निकल पड़े । 

इधर शंकराचाय्यं अपने च्रघ्ययन में इतने दत्तचित्त थे कि श्रौर 
सव वाते वे एकदम भूल गये थे । उन्हें भारती तक की सुधिन 
रही थी । लकिन जब उनके शिष्यां ने पास पर्हचकर उन्हींका 
बनाया हुश्रा एक पद्‌ गाकर सुनाया ता उन्हें चेत हा आया च्रौर 
तुरन्त वे राजा मयूख के शरीर का परित्याग करे अपनो देह मे 
चा गये, ठीक उसी समय जव कि रनिवास से टे इए नौकर. 
चाकर उसे चिता पर रखकर उसमें अग्नि का स्पशं कराने ही जा 
रहे थे। 

श्री शङ्कराचा््यं एक वार फिर भारती के पास वापस च्राये। 
शाखाथे हु श्रौर उन्हान उसे अपने श्र अनुभव-ज्ञान का सब 
प्रकार से परिचय दिया। भारती चकित रह गई । उसे अ्रपनी 
हार माननी पड़ी । 

तिव्वती अलौकिक घटनाश्रों के विषय में एक वहुत बड़ा मन्थ 
अलग ही वनकर तैयार हो सक्ता है, लेकिन सिफ़ एक व्यक्ति 
कोखाजमे ये सव बातें कहोँसे श्या सक्तीदै। ओमौर वहमभो 
तव जव करि तिन्बतमें यात्रा करनेवाले विदेशियेों के लिए खुवि- 
धार्पे बहुत कम दहँ। मेरी वड़ी प्रबल श््छा है कि मेरा यह 
वर्णन अन्य अनुभवशोल यात्रियों के मन मं इस विस्मय 
पृणे जादू के देश की विचित्र वातांके पता लगाने चौर प्राचोन 
का अर्वाचीन के सामने रखने की उत्कण्डा पैदा कर दे। जा वाते 
जहां -जहँ जैसो मेरे देखने मे त्रा", उनका मैनजा कुञ्च मुभसे 
वन पड़ा, इस पुस्तक के पिद्धले पन्नो में वणेन कर दिया है । 

ह्रे अध्याय में मेँ मनेाविज्ञान त्रौर इच्छाशक्ति से सम्बन्ध 
रखनेवाली कुछ अलौकिक ध्रटना रं का उर्नख कर चुकी हँ श्रौर 


1 
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इस ध्याय के आरम्भ मे उनके तथ्य को सममने में सहायता 
पहचानेवाली तिन्तरतवासियों की जा श्रपनी निजी धारणाएं हे, 
उनका भी संक्तिप्ररूपसे परिचय दियाजा च॒काहै। श्रव यहां 
मेरे देखने मे जा चमत्कार-पूणं बातें आई' उन्दें रौर साथ 
ही साथ श्रपने निजी श्रनुभव की कतिपय विस्मयकारिणी घटनां 
का उत्लेख करके मे इस उपसंहार के समाप्त करू गौ । 

(१) मेरे साथ एक तिव्बतो नौकर था । वह किसी काम से 
तीन हप्रते की छुट्री लेकर घर चला गया । श्रपने घर पर्हचने पर 
सगे सम्बन्धियों से मिलकर माम हाता है दह आने की बात भूल 
गया । तीन हफ्ते खतमहा गये श्रौर वांगदू का कहीं पतान 
था। भँ रोज उसके बारे में साचती श्रौर हर रात का यह साच- 
करसा जाती कि दूसरे दिन वह प्रातःकाल जरूर चआ्ावेगा । 
लेकिन इसी तरह कई दिन आये श्रौर कईं रातं गई किन्तु वांगदू 
काश्चानान हुता, नहुत्रा। मेने समम लिया, उसने अपनी 
नौकरी घोड देने का ही निश्चय कर लिया है । 

इसके वाद्‌ एक रात का नि स्वप्न देखा कि वांगदू आ गया 
है पर एक नये ठङ्ग का लिवास पहने हुए है । उसके सिर पर जा 
टापी है वह भी नई ओर विदेशी फ़ैशन की है । 

दुसरे दिन सवेरे तड्के ही मेरे एक नौकर ने श्राकर सुचना 
दी-“वांगदू श्रा गया। भँ च्रचम्भे में त्रा गई। स्वप्न 
इतनी जल्दी सच इतरा चाहता है ! रैनि पृद्टा- “कदं है १ 

उसने बतलाया-रमे च्रभी-अभी उसे देखता आ रहा ह 
.खेमे से बाहर निकलिए । वही, उस सामने की धाटी में । 

मेँ गईे। वांगदू का देखाभी। उसके सिर पर वैसी ही 
| दोषी थी भ्नौर सचमुच बह उसी लिबास में था, जिसमें मेने उसे 
रात का सपनेमेंदेखा था । मँ लाटकर खमे में आई ओर वांगदू 


4 
। 
/ 
॥ 
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की प्रतीन्ता करने लगी ¡ बह नहीं आया। मैने कु देर श्रौर 
रुककर नौकर कां अगे जाकर खबर लाने को आज्ञा दी । उसने 
वापस लौटकर वतलाया कि कहीं किसी वांगदू का पता 
नहीं मिलता ! 

उसो दिन शाम का सूयो्त दान पर वांगदू एक क्राक्गिले के 
साथ उसी घाटी मं पर्वा । बह बिल्कुल उसी लिबास में था 
जिसमें मैने उसे रात का सपने रौर दिन का घाटी में देखा था। 
एक मिनट भी रुके बगेर मँ उन आदमि्यों के पास पर्ची श्रौर 
उनसे स्वयं प्रशन किया । उनस माखम हुमा करि अभी सबेरे के 
समय ता वे लाग हमारे चरमे से काफी दूरी परथे श्रौर 
वागदू वराव्रर सब्ररे स शाम तक उनके साथ रहा था । 

बराद्‌का मेन च्रौर जगह पृष्ठतां को। क्राक्षिले के रवाना 
हराने की जगह ओर समय क वारे में दरियाप्त किया ता मालुम 
हुश्राक्िजेा ङं वांगदू ओर उसक्र साथी कह रदे थे वह सचा था । 

(२) एक तित्त्रतौ चित्रकार कभी-कभी मरे पास आ जाता था। 
वह कुच क्रोधी देवतानां की पूजा करता था। अपनी तस्वीरों मं 
भो अक्सर इन्हीं का तरह.तग्हक रूपां में दिखलाया करता था। 
एक दिनि शाम का जत्र बह मेरे पास राया ता मन देखा एक 
धुंधलो सी शकल- जिसको सूरत उसो के चित्रां मेँसेएकसे 
ू-बहू मिलती -जुलती है--उसक पीत्र-पीन्रे आगे काबदृ रहीहै। 
मैन सामने वदढृकग अपना एक हाथ उसको ओर बदाया तारेसा 
मालूम हुआ कि जैस उगलियां स काइ बड़ो मुलायम सी चीज 
र गई दा। यह चीज मेरे स्पश करत ही गायत्र हा गड । 

पृन्धे जान पर चित्रकार न स्कार करियाकि वह पिद्धले क्च 
दिनों से उसो दवता का पास बुलाने के लिए एक उव्‌थब कर रहा 
धा जिसको एक ऋया-मलक मुभे देखने का मिली थी। च्रौर 


| 


॥ 


---- 
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उस दिन सेर का सारा समय उसने उसी का एक चित्र खींचने में 
लगाया था। 

वास्तव मे उसने स्वयं उस शङ के नहीं देखा धा । उपयुक्त 
दानों द्रान्तो मे घटना कत्तौ की अपनी जानकारी में नहीं घरी 
है। याएक लामा के शब्दों मे--वांगदू श्रौर चित्रकार कान 
घटनाच्रं का कत्तौ नहीं कहा जा सकता । 

(३ ) एक तीसरी विचित्र घटना जा उसश्रेणो को स्लोकिक 
चटनाश्नों की एक अ्रच्ी मिसाल है जिनमें कोई आश्चयंजनक 
य्यापार अपने ्रापहा जाता है। उसमें कारण कां के मूल 
प्माधार नहीं रहता । 

उन दिनों खाम प्रदेश में पुनाग रिताद्‌ के समीप हमारा पड़ाव 
पड़ाथा। एक दिनि शाम का जँ हमारा खाना बनता था वहां 
मँ ङु देखने गई थी । भेर वावचीं ने मुमसे कहा कि कुचं चोज 
चट गहै । मेरे खेमे से उसे मिलनी चादि । उसे साथ लेकर 
जब सै त्रपने खेमेमें आई ते हमदेोनें ने देखा कि आरामङकर्मी 
पर एक तपस्वी लामा बैठे हए दै । हमे कई आश्चयं नही हु 
क्याकि ये लामा क्सर मुमंसे बातचीत करने च्रा जाया करते 
ये। वावर्ची भी यह्‌ कहकर चला गया --^^रिम्पोद्धे न ने का 
कष्ट उठाया है । जाडं, जल्दौ से चाय बना लाङं। वाद का 
भोजन की सामम्री ले जाङंगा |" 

ञँ श्रगेद्धाबदी। मेरी दृष्टि बराबर लामाकी ्रोरथी जा 
अपनी जगह पर चुपचाप निश्चल वैठे हृएथे। जैसे ही र्मे पास 
प्हुची, वैस दी पेखा माम हच्रा जेसे सामने से कई धुंधला सा 
पद हट रादा यारो केश्रागे से कई की हट गड हो । 
श्नीर एकाएक मैने देखा करि आरारामकुर्ी खाली पड़ी दै -उस पर 
कई नी है । तपस्वी लामा न जाने क्या दे! गये । इतन में बावचीं 
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चाय लेकर अआ गया । उसे वहाँ मुम अश्ली देखकर बड़ा श्चर्यं 
हुत्रा। लेकिन मन उस नाहक्र डरा देना उचित नहीं सममा श्रौर 
उससे कह दिया कि ^.रिम्पोत्रे केवल मुभसे एक बात कहने राये 
थे। कामहा जाने पर वे चले गय। उन्दं जल्दी थी । 

काल्पनिक यिदाम्‌, जिनका बयान पिद्धले अध्यायमें्ा चुका 
है, दा मतलव्र हल करत हँ। एक से ता शिष्यं का यह शक्ता 
मिलती है कि कही का भूत-प्रत दवता-दानव च्रादि नदीं है चरर 
यदिदहैता केवल उसकी अपनी कल्पनाको सृष्टि में। दृसरेसे 
नोच दजके जादूगर अवन लिए एक सामथ्यशालो अङ्गरत्तक का 
सामान करत इसत्रिद्या की जानकारी रखनेवाल जादुगर 
जिस वेश में चाहं अपन का्धिपा सक्त दै, जहाँ चाहे जा 
सकते है । 

इन सव वातो का देख-सुनकर मेरे मन में भो यह बात च्राई 
कि मन इतने साल तिन्वतवासियों के साथ त्रिता दिय; उनङ़ साथ 
कटीँ कहीं मेरा बड़ा घनि्र सम्बन्ध भो रहा है लक्रिन इन वातां का 
मैने स्वयं उतना श्रनुभव नदीं क्रिया जितना मुभे करना चाहिए 
था रन श्रपन च्रभ्यास शुरू कियेच्रौर हषं का व्रिषयदहै किं 
च्रपने प्रयत्नो मं मुभे थोड़ो-ब्रहुत सफलता भी मिली । 

मैन अ्रपने लिए एक साधारण हैसमुख माटे लामाका चुना 
च्रौर अपन का एकत्साम में वन्द्‌ करके ध्यान ओर च्रन्य श्रावश्यक 
उपचार करना आरम्भ क्रिया । कुं महीनां कं प्रभ्यास के पश्चात्‌ 
काल्पनिक लामा प्रकट हुच्रा। धोरे-धौरे उसका आआक्रारसाक दहा 
गया श्मौर बह जीता-जागता आ्राद्मो सा माद्ूमहानलगा। वह 
एक तगह से मरा महमानहोा गया श्रौर मेरे कमरे मे मेरे साथ 
रहन लगा । तवर मन श्रपना एकान्तवास ताङ्‌ दिया नौर त्रपते 
नौकरों ओर खमे के साथ एक यात्नाकं लिए रवाना हां गई । 


4 
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मेरा मेहमान लामा भी हमारे गिरोह मे त्राकर शाभिलदा 
गया । स बाहर मैदान में थी, रोज मीलों तक घोड़े को पीठपर 
ही रह जाती थी लेकिन लामा क्ररीव-क्रीब हमेशा बराबर मेर साथ 
बना रहता था। मेरे लिए श्रव यह भो जरूरी नरह गया कि 
म जब-तब उसके बारे मे सचा करू । दहाया-लामा सचमुच के 
अदभियेों की तरह चेषा करता... .. जैसे वह हमारे साथ चलता 
था, रकता था श्रौर इधर उधर देखने लगता था । कभी-कभो वह 
बिल्ल साफ़ दिखाई पड़ता श्रौर कमी-कभो चिपा रहता धा । मुभे 
बहुधा पेखा लगता जैसे किसी ने मेरे कन्धे पर हाथ रख दिया 
दाया किसी का लम्बा लव्ादा मुभसे द्र गया दा । 

मनने मेरे लामाकाजा आकार श्रपनी कल्पना से बनाया था, 
धीरे-धीरे उसमें कुख परिवत्तन हाने लगा । मेटा, बडे-बड़े गाल 
गालोवाला बह हैसमुख लामा अब एक दुबला-पतला, पील, सूखे 
चेहरे का एक हाया-लामा ही रह गया। वह मुमे अब्र 
अधिक परेशान भी करने लगा। उसमें गुस्ताखी आ गई । यादे 
मे सममििए, वह मेरे अधिकार से बाहर चला गया । 

एक वार एक गडरिया मेरे पास मक्खन देने राया । उसने 
इस तुल्प ( हाया-लामा ) के सचमुच का लामा सम लिया । 

मैने इस तुल्प का समाप्त ही कर देना ठीक समभा । में द्दासा 
जनेकाभी विचार कर रहीथी। इसलिए मेरा इरादा च्मौर 
पक्ता हा गया। लेकिन इस काम में मुभे & महीने की कड़ी 
मेहनत करनी पड़ी । मेरा काल्पनिक लामा किसी भांति श्रपनी 
जीव-लीला समाप्त करने का राजी ही नदीं हता था। 

इसमे कई श्राश्च्य की वात नहीं है कि मेँ च्रपने दाया-लामा 
की सखष्टि करने में सफल दा सक्री थी। एक खास बात, जा ध्यान 
देने के योग्य दहै, यदै कि इसप्रकार के कार्निक आकार 
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केवल उनके घनानेवाले ही नहीं बल्कि श्रौर लाग भी अपनो चोखा 
से देखते है । 

इन अलौकिक घटनाश्रों के विषय में तिव्बतियों में श्रापसमे 
मतभेद है । ङ का विचार है कि सचमुच किसी वस्तु का आकार- 
रूप स्थितिर्मे आजाता ओर छलं का कना हैकि कत्तौको 
विचार-शक्ति ही इतनी प्रबल देती है कि जिस श्राकार की वह सृष्ट 
करतादहै उसे दृसरे भी ऽसो रकार देख सकते हैँ जिस प्रकार 
वह्‌ स्वयं । 

तिव्वती लोगो का कहना है कि आध्यात्मिक टष्टि से ऊंचे 
पहुचे हुए लामा साधारण मनुष्यों कौ भांति नहीं मरते। वे 
जव चाह श्रपते शरोर कासा परित्याग कर सकते हैँ किं उनके 
पंचप्राणां के पंचतत्त्रां मे मिल जाने पर उनको देह का चिहभी 
न रह जाय । 

सन्‌ १५१६ मे जव मै शिगात्जे पर्चो ता च्रागामी बुद्ध 
मैत्रेय भगवान्‌ का नया विशाल मन्दिर लगभग पूरा-पूरा बनकर 
-प्रपनी समाप्ति पर था । ताशो लामाको इच्छा थी कि इस 
मन्दिर में मूत्ति को प्राण-प्रतिष्ठा स्वयं उनके श्राध्यात्मिक गुरु ज्रौर 
घ्रा्मिकर सलाहकार ज्यांगवू रिम्पो्रे अपने हाथां से करं । उन्होनि 
माननाय लामा स इसके लिर प्राना भी कीथी। लेकिन 
रिम्पोद्धि ने मना कर दिया था। उनका विचार था करि उन्दं मन्दिर 
के वनकर तैयार दोन के पूवं ह परलोक की यात्रा करनी पद़ग। । 
इसके उत्तर मे, कहते है, ताशी लामा ने ्रषने गुरु से मन्दिर 
की समानि तक जीवित रहने का बहुत च्ननुरोध किया था । 

कयोंगवू रिम्पोदरे ब्रिलक्ुल बद्ध हा चुके थे श्रौर तपस्वी 
साधुर््रोकी भांति नगरसे कुदं कालकी दूरी पर येश्रत्सागषू 
¦ ज्रद्यपुत्र नद्‌) क तीर परग्हा करतेथे। ताशी लामाको वृद्धा 
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माता रिम्पोदे का बडा सम्मान करती थी रौर जवर्गे उनके 
यहाँ मेहमान थी ता उक्तं लामा के विषयमे कड च्रसाधारण 
कहानियां सुनने का मिली थी । 

हो, ता रिम्पोदठे ने मृत्तिं की प्राणप्रतिष्ठा के शुभ कायंफे 
लिए रुक जने का ही निश्चय क्या श्रौर उन्होने ताशी लामा 
का इसके लिए वचन भी दे दिया। सम्भव है, इस प्रकार का 
वादा पाठकों को अचम्भेमे डाल दे! लेकिन इस देश के 
निवासि की निश्चित धारणा है कि योम्य च्रनुभवी लामा श्रपने 
इच्छानुसार स्वयं श्रपने मरने का समय निशिचत कर सकते है । 

तव मेरे शिगात्ज से चले श्राने पर लगभग एक वषं के बाद 
सब तैयारी हा चुकने पर ताशी लामा ने नियत्त तिथि पर एक 
चदिया पालकी त्रौर कुढं चोबदारों को बड़ी सज-धज के साथ 
क्यों गवृ रिभ्पोषधं का लित्रा लाने के लिए भेजा । 

चेबदारों न रिम्पोकरे का पालकी के भीतर वसते हृष अपनी 
श्रो से देखा । दरवाजे बन्द्‌ कर दिये गये। पालकीवालों न 
पालकी उशा च्रौर चल प्रिये । 

ताशिब्हुन्पो को विख्यात गुम्बा के सामने लाखों की संख्या 
मे लोग इस श्युभ-काये को पत्ति का देखने के लिए एकतर हुए थे । 
अकस्मात्‌ उन लोगों ने विस्मय म चआ्राकर देखा कि क्यांगवू 
रिभ्योने अकेले श्रौर पैदल चलेश्रा रहरहै। उन्दने चुपचाप 
मन्दिर के प्रवेशनद्वार को पार किया श्रीर सोधे मैत्रेय भगवान्‌ को 
विराट्‌ मूरति क पास पचे । उर््खोनि अपने हार्थो स॒ उसका स्पशं 
किया रौर इसके बाद वे उसी में विलीन हे गये । 

कुं समय के पश्चात्‌ पालकी चेावदागें के साथ पर्ची । 


~ _ 


लागों ने उसका दरवराजा लाला । जगह खरालो धौ । 
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बहर्तो का विश्वास दहै करि इसके वाद्‌ कहीं किमी ने लामा 
रिम्पोद्धे के नहीं देखा । 

जवर मने इस घटना का वृत्तान्त सुना ते शिगात्जः जाकर 
श्रसलियत का पता लगाने के लिए मेरी बड़ी प्रबल इच्छा हृदे । 
लेकिन उस समय रै द्हासा में छदवेश मेँ रहती थी। 
शिगात्जे मे बहुत से लेागों से हमारी जान-पहचान थी । वहां 
इख श्रवसर पर मेरा श्मौर जौङ्गरेन-दोनों का जाना असम्भव था। 
श्रपने असली लिवासमें प्रक्टहोनिके मानेथे फ्रौरन्‌ से पेशतर 
तिन्वती सामाके लि्‌ रवाना ह जाना. ज्रौर हम इासासे 
साम्ये रौर दक्षिणी तित्वत की वृत मी गुम्व्ा्रों का देखने जाना 
चाहत थे। यारलङ्‌ प्रान्त के इतिहास-प्रसिद्र स्थलों का देख 
्ानिकी भी बद्धो उत्कट अभिलाषा है रहीथी। रस्तु, हमें 
शिगात्ज जाने का विचार बदलना ही पड़ा । 


